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'छात्रॉको संस्कृत बन्ध रचना लिखने के त्य | ; 
सरल STÅ समभाये गये हैं और तदनुसार परीक्षोपयोगी कळ क हे A 
(परीक्षामे आने योग्य निवन्थो का उत्तर) इस. तरह सरल और संतित मे. लिखा 
गया हे कि अभ्यास i कर लेने पर भी विद्यार्थी परीक्षामें पूरी सफलता प्रास कर | 
सकते हैं। इंतना ही नहीं अन्तमं(१)पत्र-लेखन प्रकार? (चिट्टी -पत्री, ` आवेदन ९ 
पत्र रत उल्लेख ) तथा मरसंगोपयुक्त (२) 'सुमाषितगद्यावली?(३)'युमाधित- )' 
शावली? और (४)लोकिक न्यायमाला! आदि विषयोंका समावेश करके | 


; दसरी कोई भी पुस्तक नहीं दै ।' शीघ्रता . की gira. | 
इसकी बहुत कम प्रतियाँ छुपी हैं... कठिन परिस्थिति के कारण | 
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(3) lagovinda Kavya. | ‘इन्दुभतीः नामकी. विस्तृत me 
तरह सरळ शब्दोमें. अभिव्यक्त ' 

| समझने में श्रायः शिक्षकों की भांबशंय- ih 

प्रत्येक सगका परीक्षोपयोगी (संक्षि ||| । 
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ata बहिनो तथा भाइयो ! 


संस्कृत साहित्यमें भीजयदेव कविका गीतगोविन्द अजर अमर तथा rä 
तीय काव्य है। यह अपने sgal निराला है । इसमें कविने प्रेम-भक्तिको जो 
पावनदायिनी निर्मल घारा प्रवाहित की है, उसका एक एक विन्दु प्रेमियों तथा 
भक्तोके an उद्वेलित कर देता है। हिन्दी साहित्यके प्रसिद्ध विद्वान, परम- 
प्रेमनिधि रसिकवर’ बाबू हरिश्वमद्रजी भारतेन्दुकी भी इत्तन्त्री इसके निनाद से 
ऐसी बजी कि gera अनुरादमें उसका सारा श्ानन्द हिन्दी प्रेमियोंके 
लिए '“गीतगोविन्दानन्द?? में सुलभ हो गया। इस श्रनुवादको मुलके साथ पाठ- 
कोके ama उपस्थित कर देना ही इसके सम्पादकका केवल प्रयास है, इससे 
अधिक नहीं । यह अनुवाद कैसा हुआ है, इसकी दिवेचना प्रत्येक रसिक पाठक 
पर ही छोड़ दी जाती है। वे इसको पूर्णरूपेण पढ़कर इसका रसास्वाद ले I 
झुरूमें भीजयदेव कविका जीवनचरित्र, भारतेन्दु-छृत चरितावलीसे लेकर दिया 
गया है | आशा है, पाठकगण इस सद्म्न्थसे श्रवश्य आनन्द उठावगे | 
अन्तमें प्रिय पाठकोंके प्रति यह भी सूचित करते हुए दष होता है कि इस : 
“इन्दु टीकामें जहांतक हो सका दै हिन्दी माधाके वत्तमान चलते-फिंरते तथा 
` अल्पाध्वरोंवाले शब्दोंका ही प्रयोग किया है । इसी रीतिसे यया सम्भव प्रन्थमें 
बित ऋोकोके ही शब्शेंका समावेश टीकामें करनेका यत्न किया .दै । किन्तु? 
qaaa माव स्पष्ट करनेके लिये तथा अनुभ्रासमयी माषा वनानेके लिये कुछ 
-ऊपरसे मी लिखा गया है । यथास्थानमें कोष, छुन्दोके लक्षण तया रिष्ट पर्दोको . 
टिप्पणीमें कलका दिया हे | 
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तत्पश्रात--साहिो्य सेवी बांबू प्रजरनदासजी वकील महोदयको हार्दिक « | 


घन्यवाद देता हूं, जिनकी दयाहष्टिसे मैंने कविकी चारु-चरितावली Reni 
चमता पायी | ; 


| पुनथ--ने पालके प्रसिद्ध तथा प्रतिष्ठित विद्वान्‌ पूज्य पं शेषराजजी शास्त्र.” 
| काव्यतीथ तथा १० ब्रह्मशङ्करजी साहित्यशाज्नी एवं jo रामचन्द्रजी झा व्याक- - | 
'रणाचायके प्रति भी प्रेमानुराग प्रकट करता हुआ विराम लेता हूँ , जिन्होने १ 
युके गीतगोविन्दकी टीका करनेको बाध्य किया विशेषरूपेण विद्याविलास Hae t 
: अध्यक्ष महोदयोंकों धन्यवाद दे रहा हूं, जिनकी शुभ झपासे यह अन्थ गती 
लोगोके aga उपस्थित कर सका | E 


द्रश्व्य--कुछ लोगोके मतानु१ार “पद्मावत्तीचरणचारणचक्रवतीं? का अर्ध ' 
पद्मावती शब्दसे उनकी भार्याक्षा वोधक है परन्तु, भन्योके सतानुसार ए 2 T 
तीका श्रथ राधा. स्वीकार करना अच्छा है। इसी विचार-विमर्शमें qgar 
मैंने भी “पद्मावतीका श्र्थ राधा लिखा है क्योंकि TR समय देववाची- है 


शब्द्‌ ही उपयुक्त होते हैं, स्तु । पाउकोंको जेली अभिरुचि हो वैश अर्थ 
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श्रोः 
महाकवि श्रीजयदेवकविका जीवनचरित्र 


प्रातःस्मरणीय प्रेम-भक्ति शिरोभूषण श्रीजयदेवक्रविकी कविताका Ta 
पान करके ga, चकित, घूर्णित तथा मोहित कौन नहीं होता एवं किस n 
दीनसा ऐसा विद्वान है जो कुछ भी संस्कृत जानता हो वह जयदेवक र 
काव्यमाधुरीका भक्त न R जयदेवकविका यह अभिमान कि AR 3 l 
इखकी मिठास उनको कविताके आगे नीरस ( फौकी ) है नितान्त सत्य 


` इस मिठाईक्नो न चींटाका डर है तथा न पुरानी होकर सडने-गलनेका भप x 
PAN तथा नमकीन दोनों है यह नयी बात दै ध्यान देने, पढ़ने तथा a 
o है, पर गूंगेका गुड़ हे । निर्जन वनमें adad जहांपर कि बेठनेकों विओना 


भी न हो वहां “गीतगोविन्द!? श्रानन्दकी सभी सामग्री देता है, नदी फोर 
रिक. मक्त, ऽमी) मित्र न हो वहां यह सब कुछ बनकर साथ रहता : न 
गीतगोविन्द दे वहीं वेष्णव गोष्ठी हे वहीं रसिक समाज है, वहीं mme 
वहीं प्रेमसरोवर है, वही भाव IR है, वहीं गोलोक है तथा a प्रत्यक्ष ER 
नन्द हे । पर यह भी कोई जानता हे कि ह परब्रद्म मय प्रेम- सवसव Fo 
समुद्रके जनक श्रीजयदेव कवि कहां हुए l कोई नहीं जानता तथा bea 
करता है । प्रोफेसर ( प्राध्यापक ) लेसेनने लेटिन=भाषारम तथा पू Se परे यी 
ग्रारनडल साइबने अंग्रेजी भाषामें गीतगोविगद्‌का अनुवाद किया, क E 
जीवन-इत्तान्त कुछ भी नहीं लिखा, aa इतना ही लिख दिया = = ग X 

के लगभग जयदेवकवि उपपन्न हुए। SETT है, aro रजनीकान्त गुप्तक 


` जिन्होंने सर्व प्रथम इस विषयमे हाय लगाया ता “जयदेव चरित्र? नामक एक 


छोटासा प्रन्थ इस विश्रयपर लिखा | यद्यपि समय-निरण यमें अन्य जीवन चरिश्रमें | 
हमारे उनके मतमें अनेक झंनेक्य हैं तथापि उनके अन्थसे हमको अनेक सहायता | 
मिली हैं, यह मुक्त कंठसे स्वीकार करना होगा । तथा इसमें कुछ भी सन्दे नहीं 
कि उन्हीके प्रन्यने हमारी अभिलाषाको इस विषयपर लिखनेको क 

“बीरमुधिy फेम दशा शिप ० के उत्तर' किन्दुविल्व पाम ; 
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भीजयदेवकविने जन्म लिया था । सम्भव है, झि कन्नोजसे आये हुए ब्राह्मणोंमेंसे | | 
श्रीजयदेवकविका वंश भी हो । इनके [पताका नाम भोजदेव तथा माताका नाम | 
रामादेवी था । इ-होंने किस समय अपने प्रादुर्मावसे भूमिको विभूषित किया, 
यह श्रवतक qa नहीं हुआ । श्रीयुक्त सनातन गोरबामीने लिखा है कि- | 
बङ्घालके अधिपति महारांज लच्मणसेनकी सभामें जयदेवक्रवि विराजमान . | 
थे। भनेक जनोंका भी यही सत दै तथा इस मतके पोषणार्थ लोग कहते हैं कि 
लच्मणसेनके द्वापर एक पत्थर खुदा हुआ लगा था जिठके ऊपर यह शलोक. 
लिखा हुआ था | ve 


| 
“गोवर्डनश्वशरणों जयदेव उमापतिः | { 
कविराजश्च रल्लानि समितो लद्दमणस्य चः || ; £ 
भी सनातन गोस्वामीके इस लेखपर अब तीन बातोंका निर्णय करना ita- 
रेक हुआ । अथम यह कि लद््मणसेनका कया काल है। दूसरे यह कि यह. 
लद्दमणसेन बही है जो गज्ञालका प्रसिद्ध लच्मणसेन है कि दूसरा है। तीघरे यह « 
कि यह वात विश्वसनीय है कि नहीं कि जयदेवकवि लद्दमणसेनंकी सभामें थे। | | 
भ्रसिद्ध इतिहासकार भिनद्दाजिउद्दीनने 'तबकातेनातिरी? में लिखा है कि जब | | 
बखतियार खिलजीने agia जीत लिया तव लछुमनिया नामक राजा वज्चालमे 
. राज करता था। इनके मतसे लछुमनिया anar आखिरी राजा था | किन्लु,. ` 
चंगदेशके इतिहाससे स्पष्ट है कि लछुमनिया नामका कोई भी राजा anad 
नहीं garı लोग अनुमान करते हैं कि बल्लालसेनके पुत्र लमण सेनके माधवसेन | 
j तथा केशत्रसेन। “ळाद्दमनेय? इस शब्दके अपभ्रंशसे agaa लिखा है | 
| राजशाहीके जिल्लेसे मेटकाफ नामक एक साइयकी एक पत्थरपर खोदी हुई 
/ प्रशास्ति मिली है | यह प्रशस्ति राजा बिजयसेनके समये ININ महादेवके | 
मन्द्रके निर्माणके वर्णनमें उमापतिघरकी बनायी हुई है । डाक्टर राजेन््पाल- 
मित्रके मतसे इसकी agaat रचनाशेली, नवम, दशमः वा एकादश शता. | | 
ब्दीकी हे । दुःख है कि इस प्रशस्तिमें रचनाझाल संवत्‌ नहीं है नहीं तो जय- _.___ 
देवकविके समयनिरूपण में इतनी कठिनाई न पढ़ती । इसमें हेमन्तसेन gaza- | 
सेन तथा वीरसेन ये ही तीन नाम विज्नयसेनके पूवपुरुषोंके दिये हैं जिससे प्रकट 
होता है कि वीरसेन दी वंशका स्थापनकर्ता है। बिजय सेन के विषयमें यह लिखा 


है कि उसने कामरूप तथा कुरुमण्डल ( मद्रात तथा पुरीके बीचका देश ) लय 
: CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri - 


[a] 


ar था तथा पश्चिम जय करनेके लिए नौकापर गशाके तढमें सेना तेजी यी | 
तवारीखोंमें इन राजाओंका नाम नहीं दै। “ 'ग्राईँने अकबरी” का सुखसेन 
( बल्लालसेनका पिता ) विजयसेनका नामान्तर है क्योंकि बाकरगज्ञ ही प्रत्तर- 
लिपिमें जो चार नाम हैं वे विजयसेन, वल्लालसेन, लचमणसेन, केशवर्सेन इस 
ऋमसे हैं । बल्लालसेन बढ़ा विद्वान था तया दानसागर, चेदार्थ समृतिसंप्रह इत्यादि 
ग्रन्थ भी उसके कारण बन । कुलीनोंकी प्रथा भी बल्लालसेनकी स्थापित tl 


उसके पुत्र लक्ष्मणप्रेनके समयमें भी संस्कृत भाषाकी बडी उन्नत थी । भडना- 


रायण ( antar कथि ) के वंशमें घनञ्जयके पुत्र हलायुध पशिडत उसके 
दानाप्यक्ष ये जिन्होंने sagnada” बनाया तया इनके दूसरे आता भी बड़े 
समा श्राहिइकार ये जिनका नाम पशुपति था। कहा जाता है कि गोडका 
नगर बल्लालसेनने बसाया था । किन्तु लक्ष्मणसेनके समयसे उसका नाम TIA 
शावती ( लखनोती ) पढ़ा । लदमणसेनके पुत्र माधवसेन तथा केशवसेन ये I 
राजावलीमें इनके पश्चात्‌ सुसेन वा शूरसेन अधिक लिखा है, तया मुस्लिम 
लेखकोंने नौजीव ( नवद्वीप ) नारायण, NART तथा लखमनिया ये चार" 


नाम लिखे हैं । 


aqa अशोकसेन भी लिखा है परन्तु इन सभोका ठीक पता नहीं | मुस्लिम 
dan: मतसे लखमनिया अन्तिम राजा है जिसने ८० वर्ष राज्य किया तथा 
बखतियारके छालमें उसने राज्य छोड़ा । यह गर्भसे दी राज्ञा था। नामका क्रम 
बरीरसेनसे लछुमनियांतक एक प्रकारसे ठीक हो गया, परन्तु इनका समय निर्णय ` 
आब सी न हुआ किसी दानपत्रमें संवत्‌ नहीं दे I दानसागरके बननेका समय 
समयप्रकाशके अनुसार १०१६ शके ( १०६७ ३०) हैं इससे बज्लालसेनका 
qsa ग्यारहवीं शताब्दीके आखिरतक अनुमान होता है तथा यदद “आईने 
कबरी? से भी मेल खाता हे । बल्लालसेनने १०६६ में राज्य आरम्भ किया 
था | अब सेन वंशका क्रम यो लिखा जा सकता है । 


वीरसेन 
सामन्तसेन 


हेमन्त सेन 
विजयसेन वा सुखसेन 
बु्लाससेन। 9३०५ Math Collection. Digitized by eGangotri प की 


लदमणसेन | ११०१ 
माधवसेन १२२१ 
केशवसेन | ११२२९ 
agafar ११२३ 


| वल्लालसेनका समय १०६६ ई० समयप्रकाशके श्रनुसार है यदि raay 
| है प्रमाण न मान तथा फारसी लेखकोंके naa लछुमनियाके पहले नारायणः 

\ आदि और राजाओंको भी मानें तो बल्लालसेन अधिक पीछे जा पड़ेंगे। तो 
| अब जयदेवकवि लक्ष्मणसेनकी सभामें थे कि नहीं यह विचार करना चाहिये [. 
/ दमारी JEA नहीं थे । इसके कई eg प्रमाण हैं | प्रथम हेः यह कि उमापति- 
घर जिसने विजयसेनकी प्रशरित वनायी है वह saana समसामयिक: 


के तो यह यदि मान लिया जाय कि जय देवकवि, उमापःत गीव daf सभी | 
सी वषसे ज्यादा जीवित रहे हैं तत्र यह हो सकता है कि ये विजवेसेन तथाः | 


लचमणासेन दोनों भी समाओरोमें थे । दूसरे चन्दकविने जिसका जन्म सन्‌ ११५० 


के लगभग है अपने रायसामें प्राचीन कवियोंकी . गणनामें जयद्वेवकवि को मी 


लिया है, तो डेढसौ बर्ष पूर्व हुए बिना जयदेव कविकी कविताका चन्दके aa- 


PP e E %4 RT PO iver. CEE Stroh 


यतक संसारमें आदरणीय होना mamaq हे गोवद्धनने अपनी “सप्तशती? सें | 


_ “सेनकुलतिलकभूपति” इतना ही लिखा, नाम कुछ नहीं दिया किन्तु gatat 
रीकामें “प्रवरसेन नाम्रा इति” लिखा है | शब यदि प्रवरसेन, हेमन्तसेन वा 
विजयसेनका नामान्तर मान लिया जाय तया यह भी मान जाय कि: 
जयदेवकविकी कविता संसारमें बड़ी जल्दी विस्तृत हो गयी थी एवं समयप्रकाशके 
ह समय भी प्रमाण किया जाय तो यह अनुमान हो तकता है कि. 
हे समयमें अथवा उससे कुछ ही पूवे सन्‌ १०२५ से १०५० तकमें 

सा वषमे जयदेवकविका प्राकट्य है तथा ऐसा ही मानने से अनेक qued} 


( विद्वानों ) की एक गाक्यता भी होती है | agin समय विषय जटिल तथा. 


दा निर्णय जो बंगला तथा DÄR भ्रन्थों में है वह न लिखकर सार लिख दिया: 
TI इससे ''जयदेव चरित” ड दि बंगला प्रन्थोमें जो जयदेवकविका समय 


 तेरइवीं वा चौदहवीं शताब्दी लिखा है वह अ्रप्रामाणिक होकर निश्चय हुआ कि | 


जयदेव कवि ग्यारहवी शताब्दीके आदिमें उत्पन्न 
ले at हुए TI जयदे 
याचा वणुन सविशेष कुछ नहीं प्राप्त हे meted 
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यह मातृ-पितृ från होगये थे ag अनुमान होता दै । क्योंकि नि त 
कृत चरितामृतके अनुसार श्री पुरुषोत्तम RÑ इन्होंने उसी m हे एक 
पण्डितसे विद्या पढ़ी थी। इनके विवाहका वर्णन तो अत्यन्त वि क 
ब्राह्मणने अनपत्य दोनेके कारण श्री जगन्नाथजीकी बड़ी आराधना कट x 

रत्न लाभ किया था इस कन्याका नाम पद्मावती था । जब यह कन्या wi | 
योग्य हुई तो भरी जगन्नाथजीने स्वप्नमें उसके पिताको आशा दी i > y 
मक्त जयदेवकवि अमुक पेडके नीचे वास करता हे उसे तुम अपनो क र 
दो | विप्र कन्या लेकर जयदेवकविके समीप आया । यद्यपि अप E 
अनिच्छा प्रकट की तथापि देवादेशानुसार विप्र उठ कन्याको न्यत व 
छोड़कर चला गया । जयदेव कविने जब उस कन्यासे पूछा [5 ठम्दारा हे 
ग्रमिलाषा है e तो प्मावतीने FRITT में पिताकी आज्ञार्म 
अब मैं आपकी दासी हूं ग्रहण FRA बा परित्याग करिये में आपका Ta हे 
छोडूगी!? जयदेवकविने उस कन्याके मुखसे ऐसे वचन सुनकर अपन्न दक 


. उसके साथ परिणय कर लिया | अनेक लोगोका मत है कि जय देवकविने पूवमें 


एक विवाह किया था उस स्त्रीकी मृत्युके शोकसे खिन्न होकर पुरुषोत्तम 
रहने लगे । पद्मावती उनकी दूसरी स्त्री थी । इन्दी पद्मावती के समय संसार 


A छीदरणीय कविताररनका निकष गीतगोविन्द काव्य जयदेवकविने रचा | गीत 


गोविन्दके सिवा जयद्वेवकविकी अन्य कोई कविता नहीं मिलती । ळी 
gam “चन्द्रालोकः तथा सीतांविहार काव्य विदर्भनगरवाती कोरिडिन्य Ta 
ganga परिडतके पुत्र दूतरे जयदेवकविके रचे हुए. हैं। जिनका काव्य | 
पीयूषवर्ष तथा न्यायमें gaat उपनाम या | बर कई विद्वानोंका मत हे कि 


तीन जयदेव कंवि हुए हं यथा--१ गीतगोविन्दकार । २ प्रसन्नराघवकार। रे | 


ais रचयिता | जिनका नामान्तर पीयूषवष है । पद्मावतीके परिणयके 
a अपने स्थापित इष्टदेवकी सेवा निर्वोहाथं द्रव्य एकत्र करनेकी 
इच्छासे तया तीर्थाटन एबं. घर्मोपदेशकी रुचिसे निजदेश ATA ak > 
निकले । भ्रीवृन्दावनकी यात्रा करके जयपुर वा जयनगर होते हुए जय देवजं | 
मार्ममें चले जाते थे कि डाकुझोने घनके लोमसे उनपर आक्रमण किया तथाः . 


: केवल घन ही नहीं लिया अपिद उनके हाय-यांव भी काट लिये, कहते हें कि _ 


ollection. Digitized by eGangotri 


किसी प्क के, जुड़, तो शोग एसी यस्तेसे जाते ये । उन लोगोचे 


FR) 


-ज्ञयदेवकविकी यह दशा देखी तथा अपने राज्यमें उन्हें उठा ले गये । वहां 
आषध झादिसे इनका.शरीर कुछ स्वस्थ हुआ | इसी अबसरपर चे डाकू मी 
उस नगर में आये तथा साधु Ù उस राजाके यहांपर उतरे। तब राजाके 
घरपर जयदेषकविका वड़ा मान था तथा दान घर्मे भी इन्हीके द्वारा होता था, 
जयदेवकविने इन साघु वेषघारियोंको अच्छी रीतिसे पहचान लिया तथा यदि 
चे चाहते तो भली भांति अपना बदला चुशा लेते, परन्तु उनके सहज, उदार 
एवं कृपालु चित्तमें इस वातका ध्यानतक न श्राया, अपितु, दानादिक दैकर 
उनका बड़ा सम्मान किया । विदाके समय भी उन्हें बड़े सत्कारसे अच्छी 
विदाई देकर विदा किया, तथा राजाके दो शत्य साथ कर दिये कि श्रपनी 


सौमातक उन्हें पहुँचा ग्रा | मार्गमे उन डाकुश्रोंसे राज्यानुचरोंने पूछा कि. 


इन महात्माने श्रन्य लोगोंसे अधिक आपका आदर क्यों किया | इसपर उन 
चाण्डाल डकुभ्रोने कहा-जयदेवकवि प्रथम एक रात्राके यहां रहते थे इन्होंने 
. कुछ ऐसा दुष्कर्म किया कि राजाने हम AAA प्राण KÄR आज्ञा दी परन्तु 

aaay हमने इनके प्राण न लिये, केवल हाथ-पांव काट कर छोड़ दिया, 
इसी बातको छिपानेके लिए जयदेव कविने हमारा इतना आदर किया । कहा- 
जाता है कि मनुष्योंशी आधारभूता पृथ्वी इस अनथ मिथ्यापवादको न सह 


सकी तथा द्विधा विदीण हो गयी | वे डाकू सत्र उसी गत्त॑में समा गये तथा dT : 


मेश्वरकी कृपासे जयदेवरूविके हाथ-पांव पुनः पूथेवत्‌ हो गये । सेवकों द्वारा 
यह समाचार सुनकर तथा जयदेवकविसे gaga ज्ञातकर राजा अत्यन्त विहिप्रत 
हुआ । श्राशचय-घटना-्रविश्वासी-विद्वानोंक्रा मत है कि जयदेवकवि ऐसे 
agga थे कि उनके स्वभावपर मुग्ध होकर लोगोंने यह det कल्पित कर दी 
है | तसथात्‌ जयदेवकविने श्रपनी स्त्री पद्मावतीको मी बुला लिया। कहते हैं कि 
. एक बार उस राजाकी रानीने arr वश पझावतीकी परोक्षा करनेको उससे 
कह दिया कि “जयदेव कवि मर गये?! उत समय जयदेवकवि राजाके साथ कहीं 
बाहर गये थे । पतिभक्ता पद्मावतीने यह सुनते ही प्राण परित्याग कर दिये । 
जब जयदैवकवि Rå तथा उन्होंने यह चरित देखा तो श्रीकृष्णनाम सुना 


उसे पुनर्जीवन दिया किन्तु उसने उठकर कहा कि अन्न आप मुझे श्राज्ञा दीजिये , 


सेरा इसीमें कल्याण हे कि में आपके सामने परम-घाम जाऊं तथा उसने पुनः 


जथदेवकवि इप कारण उदास होकर अपनी जन्प्र भूमि केन 
शरीर त्याग दिया। जवदेबक fa SETST ET by SC डु 
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' लीग्राम चले आये तथा शेष जीवनतक वहीँ रहे । 
भी जयदेवकविके गीतगोविन्दके जोड़पर गीत-गिरौश नामक एक काव्य' 
बना है किन्तु जो बात इसमें है वह sa सपनेमें भी नहीं है । गौतगोविन्दके 
कई टीकाकार हुए हैं यथा-उदयन गोवद्धनाचायंका शिष्य था तथा जयदेव 
. कविसे मी कुछ पढ़ा था, एक टीका उसकी बनायी है इसके बाद कई टीकाए 
बनी Ti उदयनकी टीका जयदेव कविके सामने बन चुकी थी एवं इसमें मी 
संशय नहीं कि गीतगोविन्द जयदेवकविके जीवनमें ही समस्त संसारमें प्रचलित 
हो गया था । गीतगोविन्द दक्षिणमें अधिक गाया जाता है तथा बालाजीमें सीढ़ि- 
यॉपर द्रविड़ लिपिमें खदा हुआ है । भीवल्ञमसम्भ्रदायमें इसका विशेष महच्व है 
अपितु आचायंके पुत्र गोस्वामी भी विदठलनाथजीकी इसके प्रथम त्रष्टपदीपर 
एक रसमय टीका भी बढ़ी रोचक है जिसमें दशावतारका वणन “रज्ञारपरत्व 
लगाया दै। वेष्णवोंमें प्रणाली है कि श्रयोगय स्थलमें गीतगोविन्द नहीं गाते, 
क्योंकि उनका विश्वास है कि जहां गीतगोवन्द गाया जाता है वहां भगवानका 
- अवश्य प्रादुर्भाव होता है। इसपर वेष्णवोर्मे एक श्राख्यायिका प्रसिद्ध है। एक 
| a गीतयोविन्दकी “घीर समीरे यमुनातीरे?” यह श्रष्टपदी याद थौ वह 
I mada नीचे किसी प्राममें रहती थी | एक दिन ब बेगनके खेतमें पेड़ोंको 
' सींचती थी तथा श्रष्टपदी गाती जाती यी । इससे कृष्ण उके पीछे-पीछे 
/ RI भीनायजीके मन्दिरमें जब ती बरे प्रदर उत्थापन हुए तो गोरवामीजीने देखा 
| कि भीनायजीका बागा फटा हैं तथा बेगनके कांटे तया मिट्टी लगी हुई है इसपर 
॥ अगवानसे जब पूछा गया तो पता लगा कि श्रमुक बुद्धाने गीतगोविन्द गाकर मुझे 
बुलाया इससे कांटे तथा मिट्टी लग गयी क्योंकि वह गाती थी तया जहाँ-जहां 
' जाती थी में उसके पीछे फिरता था, तवसे गोस्वामीजीने यह आश्ञा वेष्णवोर्मे | 
) प्रचारकी कि कुस्थलपर कोई गीतगोविन्द न गावे | किंवदन्ती है, कि जयदेव 
:* . कवि प्रतिदिन गङ्गास्नानके लिए जाते ये | उनका यह परिभ्रम देखकर गज्ञाजीने 
= | कहा-तुम इतनी दूर Fil भ्रम करते हो में तुम्हारे घर अ्राऊंगी । इसीसे अजय- 
SS क नामक एक घारमें गङ्गा अभीतक केंदुली प्रामके नीचे बहती हैं । | 


` जयदेवकवि वेष्णव सम्प्रदायमें एक ऐसे उत्तम पुरुष हुए हैं कि सम्प्रदायकौ' 
मध्यावस्थार्मे ईनकी भीम" E करगे लिया NIT यथा०१0०॥ 


[=S 


विष्णुस्वामी समारम्भां जयदेवादि aan | 
भ्रीमद्वल्लभगय्यन्तां स्तुभो शुरु परम्पराम्‌ ॥ | 
जयदेवकविका पवित्र शरीर के दुली ग्राममें समाधिश्थ हैं | यह समाधि स्थान 
सनोहर लताओसे वेष्टित होकर अपनी सुन्दरतासे saft जयदेवकविके सुन्दर ; 
akan तथा चित्तका परिचायक हे । 
जयदेव कवि श्रत्यन्त कारुणिक तथा धार्मिक I भक्तिपूर्ण महत्त्व छुरा 
तथा अनुपम प्रीति-5प नक उदार-भाव ये दोनों उनके यन्तः करणमें निरन्तर 
प्रतिभासित होते थे | 


उन्होंने अपने जीवनका श्रद्ध समय उपाऽना तथा घर्म=चर्चामिं त्रिताया 
वष्णवतस्प्रदायमं इनके ऐसे घामिक तथा agaa पुरुष विरले ही हुए ting > 

` देव कवि .एंक्र सत्कविथे इसमें जरा भी सन्देह नहीं । यद्यपि कालिदास, भव- p 
सूति, भारवि आदिसे वह वढकर कवि नहीं थे पर इनकी अपेक्षा इनको सामान्य 

भी नहीं कह सकते । बज्ञालमें तो ऐसा सत्कवि कोई श्राजतक हुआ ही नहीं । | 

' ललितपद विन्यास तथा भ्रुतिमनोहर samage निबन्धसे जयदेवकदिकी रचना | 
अत्यन्त ही चमत्कारिणी है । मधुरपद विन्यासमें बड़े-बड़े कवि इनसे निस्सन्देह 
हारे हुए हैं। जयदेव nr प्रसिद्ध ग्रन्थ गीतगोविन्द बारह सर्गोमे विभक्त ह ` 
जिसमें पूवमें श्‍लोक तथा फिर गीत क्रमसे रखे I qa mal परएपर fre, 
दूती, मान, गुणकथन तथा नायकका अनुनय तररश्चात्‌ मिलन यह सब afi 
है| ज्यदेवकवि परम वष्णव थे इससे उन्होंने जो कुछ वणन रिया है प्रगाढ | 
अक्तिपूण होकर वणन किया है | इन्होने इस काव्यमें रसमयी रचनाराक्ति तथा | 
आकषक सद्भावशालिस्वका। एक वेष प्रदशन किया दै । परिडतप्रवर ईश्वरचन्द्र | 

_ विद्याठापर स्वप्रणीत संस्कृत विषयक scar लिखते हैं-“इप महाकाव्य गीत 
_ शोविन्दको रचना जेसी मधुर कोमल तथा ललित है उख तरहकी दूसरी कविता 
= संत्कृत भाषामें बहुत कम हैं। अपितु ऐसे मनोहर पद-विन्यास, श्रवण ललित 
AINIZE तथा प्रसाद गुण अन्य स्थलमें कहीं नहीं? । वास्तवमें रचना विषय 

* सेंगीतगोविम्द एक ngi ग्रन्थ हे । तथा ताल तो मानों चातुर्थ एवं ग्रनेक 
ड VAR नामंके श्रनुकूल गीतोंमें अचरसे स्पष्ट प्रतीत होता है ;कि जयदेवकवि 
AGA अच्छे गानवेत्ता थे ऐसा भी कहा जाता है कि गीतगोविन्दको कुछ लोग 
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कई विद्वानोंने लिखा है कि गीतगोविन्द राजा विक्रमादित्यक्जी सभामें गाया 
जाता था । परन्तु यह बात सर्वथा अभर्धेय हे । यह कोई श्रन्य ही विक्रम होगे 
जिनकी समामें गीतगोविन्द गाया जाता या बयोकि शकारि विक्रमके कई सौ 
` adå बाद जसदेवकविकी उत्पत्ति हुई । हां, कर्णाट कलिङ्ग प्रभति देशके राजा- 
झोंकी समामें पूर्वमे अवश्य गीतगोविन्द गाया जाता था। अपितु, जोनराजीने 
ग्रपनी रांजतरज्गिणीमें लिखा दै Mr जब क्रम सरोवरके न घूमतेथे 
उन दिनों गीतगोविन्द उनकी समामें गाया जाता था । कहां जाता है क्रि “प्रिये 
ARA इस अष्ठपदीमें “स्मरगरल खण्डनं मम शिरि मण्डन” इस पदके 3 
आगे जयदेव कंविकी इच्छा हुई कि “देहि agaga” ऐसा पद रख 
? 'परन्तु, ईश्वरके लिए. ऐता पद रखनेमें उनका साइ नहीं हुआ इससे पुस्तक 
छोड़कर आप स्नान करने चले गये । amaga, भक्तमनोरयपूरक भगवान 
इस समय स्नानसे फिरते इए जय देवकविके घरपर TÀ । अ पद्मावतीने जो 
रसोई तैयार की थी उसे प्रहण की तत्पश्नात्‌ पुस्तक खोलकर ' देहि पदपज्ञब- 
मुदारम्‌?? लिखकर शयन करने लगे। इतने में जयदेव कवि श्राय तो देखा कि 
`. पतिप्राणा पद्मावती जो बिना जयदेव कविके भोजनके जलतक नह! पीती थीं वह 
` ` भोजन कर रहीं हैं । जयदेवकविने कारण पूछा पद्मावतीने आशथ्चयसे सब वृत्तान्त 
कहा | इसपर जयदेवकविने जाकर पुस्तक देखी तो “देहि पदपल्लवमुदारम्‌?? यह 
पद लिखा है, वह जान गये कि ag सब चरित उसी रतिकेन्द्र-शिरोमणि भक्त- 
बरसल भगवानका हे इससे आनन्दसे गंद-गद दोकर पद्मावतीकी थालीका 
` प्रसाद लेकर अपनेको कृतकृत्य माना । कहते हे कि पुरीके राजा ठात्विकरायने 
Sais वशीभूत होकर जयदेवको कविताकी भांति एक अपना नवीन ति 
विन्द रचा । इस झगड़ेको निवटानेके लिए कि कौन गीतगोविन्द अच्छा दै 
दोनों गीतगोविन्दोको पणिडतोंने जगज्नाथमन्दिरमें रखकर बन्द कर द्या I जब | 
यथासमय द्वार खुला तो लोगोंने देखा कि जयदेवकविका गीतगोविन्द जगन्नाथ- 
. जीके हृदयपटलपर लगा हुआ दै तथा राजाका दूर पडा हुआ RI तब यह 
` देखकर राजा श्रात्महत्या करनेके लिए उद्यत हुआ, AN जगन्नायजीने E | 
समुचित dd लिए आज्ञा दी कि हमने तुम्हारा भी स्वीकार किया AR å दू 
_ सत करो । गीतगोविन्द अग्रेजी गय्यमें सर विलियम जोन्स ङ्त T | 
| नडलसाहूबर कृत. पः बुं ae ağ लाठिनकृत, जर्मेनमें रकाटकृत इशी UN कई | 
४, 
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. आधाओमें कई लोगों द्वारा कृत तथा अनुवादित gar है । हिन्दीमें गद्यानुवाद 
छोइफर इसके तीन पद्यानुवाद हैं । प्रथम राजा डालचन्द्रकी आशासे रामचन्द 


नागर कृत, द्वितीय sgan सुप्रसिद्ध भक्त स्वामी रत्नहरिदाठ कृत तथा | 


तृतीय बाबू fr “मारतेग्दुः? कृत | इनके अलावा विड, कर्णाठकादिमें भी 
इसके कई अनुवाद हैं । लोग कहते हैं कि जयदेवकविने गीतगोविन्दके श्रति- 
रिक्त एक प्रन्थ 'रतिमजरी? थी बनाया या परन्तु यह बात निमूलक दै गीत. 
गोविन्दकारकी लेखनीसे रतिमञ्जरीसा जघन्य काव्य निकले यह कभी सम्मवः 
नहीं है । गङ्गाकी स्तुतिमें जयदेव कविका रचा हुआ एक सुन्दरपद अधिक 
मिलता है वह उनका रचा हुआ हो तो हो । इस भांति कई शताब्दी हुईं कि. 
जयदेवकवि इस भुमरडलको छोडकर परम घाम चले गये । किन्छु अपनी कवि- 
त्वशक्तिसे आज मी इमारे समाजमें वे सादर स्थित हैं इसके इमरणार्थ agal- 
ग्राममें अबतक मकर संक्रान्तिके दिन एक बड़ा भारी मेला होता है जिसमें सतर 
अस्सी हजार वैष्णव एकत्रित होते हैं तथा इनकी समाचिके चारों श्रोर गाते- 
बजाते हुए संकीतंन करते हैं। मक्तवत्सलकी सदाजय । इति । 
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॥ श्री: ॥ 
श्रीजयदेवकाव कूतस- 


A ALA 
[तगोविन्द्काव्यम्‌ 
g नामकहिन्दीटीकासाहितस्‌ । 
I TY ्क---- 
प्रथससगे! 
दुरमस्चर TAYT? स्यासास्तमारदुस- 
नेत्त सीरूरय त्वमच TÄT राध! ग्रह प्रापय । 
इत्थं नन्दनिदेशतशअ्चितयोः प्रत्यष्वकु्जदुस 
राधासाधबयोजयन्ति यञ्चुनाकूले रहः केलय! ॥१॥ 
एकदा भगवान्‌ कृष्ण तथा राघा एवं उनके सखा तया सखियां किसी |उप- 
वनमें भ्रमण कर रहे थे | जब्र सम्ध्या हुई तब नन्दने aa aA राघे ! 
काश मेघोसे घिर गया है, यह विपिन-पय भी तमाल-तरुग्रॉसे व्याप्त होनेसे 
धूमिल हो र्षा दै, ये इष्ण रातमें अकेले डरते हैं, अतः दुम इनकी पंथ-प्रद- 
शिका वनकर इन्हें णहपर पहुँचा दो । 
नन्दकी सम्मतिके अनुषार राघा, कुष्णकी पथ-प्रद्शिका वनकर उन्हें एह 
पहचाने चलां । mi यमुना-तटपरके उपबनों तथा लताकुज्ञोंक्री शोमा 
एवं बृक्षोंकी रमणीक छुटाएं साथ ही एकान्तकी ललितक्रीडाएं बड़ी सुखद हुई | | 
उन भगवान्‌ झष्णकी सदा जय हो ॥ १॥ 
वाग्दंचताचारता चान्नताचत्ततद्य! 
पञ्ावतीचरणचारणचक्रवतीं | 
-श्रोवासुदेवरतिकेलिकथा समे व- 
मेत करोति जयदेवकविः प्रबन्धम्‌ ॥ २ ॥ 
जिनका चित्त पवित्र-सरस्वतीजीके चरित्रसे ओत-प्रोत दै, जो राधिकाके 
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चरणसेवियोमें श्रेष्ठ हैं, वे जयदेवकवि यह प्रवन्ध रचते हैं जिसमें ea 
रासलीला सम्बन्धी TT कथाएं हैं ॥ २ ॥ 
याद हरेस्मरण सरस मना यादे चलासकलाएु DRVA | 
सधुरकामलकान्दपदावल। TT तदा जयदवसरस्वतास ॥ ३॥ 
यदि आपका अन्तःकरण हरि-चर्चाकी ओर लालायित है तथा आपके 
कान इरिकी सुललित लीलाश्रोंको श्रवण करना चाइते ह तो अति मधुर तथा 
मनोहर एवं सुललित पदरचत्तावाली जयदेवकविकी पदावली सुनिये ॥ ३॥ 
वाचः परलवयत्युमापतिधरः सन्देश शिरा 
जानीत जयदेव एव शरण! FAEN ETERN? 
झड्भारोत्तससतमेयरचनराचायगोवरून- 
LET काप न वथुत' ARAU थाया काप ENT nell 
कवि उमापतिधर पदरचना श्रच्छी करते हैं, ग्रर्थातू--उनकी रचना गौ 
बमयी नहीं होती | शरणकवि केवल ग्रथ गाम्भीयेमयी रचना करते हैं। गोव- | 
gaai केवल ace रचना श्रच्छी कर सकते हैं, अर्यात्‌--शटहाररमें - 
उनसे कोई साम्य नहीं कर सकता । घोयी कवि एक वार भ्रणसे केवल स्मरण- _ 
मात्र रखसकते हैं, श्रयोतू-अर्थवोध नहीं कर पाते । शब्द तथा अथ-गाम्मीयः ` 
मयी रचना ( सन्दभशुद्धि ) तो जयदेवकवि ही कर सकते हैँ ॥ ४ ॥ 
` मालबरागे रूपकताले अष्टपदो ॥ १॥ 
प्रलयपयोधिजले घृतवानसि वेदम्‌ 
वि हितबहित्र च रित्रमखेदस्‌ ॥ 
केशव ! धृतमीनशरीर, जय जगदीश ! इरे | ॥ध्रव०॥। १॥ i 
दे मत्स्याकृतिधारण करनेवाले, केशव | आपने प्रलयकालमें विना प्रयासके | 
समुद्रमें मछली के रूपफो धारण किया, अतः हे जगदीश ! आपकी जय हो ॥१॥ | 
क्षातरतिविषुलतर तव तिष्ठति पष्ठ 
धरणिधरणकिणचक्रगरिए | 


CC-0 शव KURSSTART जय SRR LET ॥ g ॥ 
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प्रथप्रसगः । Ha 3 


हे कूर्माङतिघारिन्‌! आपने पी ठपर श्रति विपुल एथिवीको घारण किया, जिस- 


से आपकी पीठपर चिह्न भी पड़ गये, अ्रत:,दे हरे, दे जगदीश ्ापको जय हो ॥२॥ 


चति दशताशिखरे घरणी तव लग्ना! 
शाशिनि कलङ्ककलेव निमग्ना | 
केशव ! घृतशुकररूप, जय जगदीश ! इर !॥ ३ ॥ 


दे शकररूपधारिन्‌, केशव | श्रापके दांतोके अग्रभागमें चिपकी हुई यह 


वसुधा चन्द्र-कल्ङ्कक्ी Mars तरह दिलायो पडती हे अतः, छे जगदीश | 
आपकी जय हो ॥ ३ ॥ 
तच करकमलवरे नखमद्भुतश्रङ्गम्‌ 
दालितहिरण्यकाशिपुतनुभङ्गप्‌ । 
शव I धृतनरहरिरूप, जय जगदीश ! हर | ॥ ४॥ 
दे रठिंहावतार घारिन्‌, केशव | श्रापक्े.करकमलोंमें विचित्र नाखून हैं 
जिनसे हिरणयकशिपुके शरीररूपी अ्रमरका विदारण हुआ है; AT: जगदीश | 
आपकी जय हो ॥ ४ N 
छळयसि विक्रमणे बालिपदूशुतवामन 
पदनखनारजानतजनपावच | 
केशच ! धृतवामनरूप, जय जगदीश ! हरे ! ॥ ५ ॥ 
है वामनावतारघारिन्‌ | आपने वामनावतार विचित्र धारण किया, जिससे 
नलिको छुला तथा निजपदकमल के नाखनोंके नोरसे ( गङ्गाजलसे ) इस लोकको 
यवित्र_किया, इसलिए हे जगदीश, दे हरे | आपकी जय हो | ५ ॥ 
क्षत्रियकाधिरमये जगदपगतपाप 
स्नपयसि पयासे शमितभवतापम्‌ । 


दीश | श्रापको_जय हो ॥ ६ li 
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केशव ! घृतभगुपातिरूप, जय जगदीश ! हरे! ॥६॥ 
हे परशुरामरूपधारिन्‌ ! आपने RIRAN घाएण करके चात्रियोंके रक्त | 
से संसारको स्नान कराकर संघारके पार्पोका शमन किया, अतः, हे इरे, दे जग | 


श 
; 


event 


$ T. = गीतगोविन्द्काब्यस्‌-- 


वितरसि दिक्षु रणे दिक्पतिकमर्नायस्‌ 
दशप्ुखमोलिबािं रमण।यध्‌ | 
केशव ! घतरामशरीर, जय जगदीश ! हर ? ॥ 9 N 
दे केशव | आपने इन्द्रादि दशों दिग्पालोके प्रीत्यथ राद्षसपति रावणके 
दश शीशोंको, ga, बाल--प्रदान. किया। अतः, हे हरे, दे रामचन्द्ररूपधारिन्‌ | 
झापकी जय हो ॥ Y Il 
चहास्ति agi विशदे बसन रदास 


~ AAA 


हलहतिमीतिमिछितयश्ुनाभस्‌ | 


धूमकेतुमिव किमपि करालम्‌ । 


केशव ! धृतकाण्कशरीर, जय जगदीश TU १०॥ 
हे केशव ! आपने म्लेच्छोंके नाश करनेके लिए(१)धूमकेतुके समान विचित्र | 
रूप घरा | अतः, हे कलङ्गी अवतारधारिन्‌, जगदीश ! आपकी जय हो || १०॥ ¦ 


श्रीजयदेवकवोरिदमुदितयुदारस्‌ 
UY सुखद शुभदं अवसारस्‌ | 


] TAR RSENS नाना 
न ( पम केतकी STRÄNGT egoen : 


केशव ! धतहलघररूप, जय जगदीश ! इरे १ ॥ ८ ॥ > 

दे केशव ! आपने अपनी सुन्दर देहपर मेघके सदृशा वजा धारण किये है i 

जो इलसे डरकर आयी हुई यमुना-तुल्य दिखलायी पडते हैँ । अतः, हे | 
एलघारिन | आप्री जय हो ॥ ८॥ ; 
निन्दसि य्ञविधेरहृहश्चुतिजातम्‌ ` i 
सदयहृद्य--दशितपशु घातस्‌ । 3 

केशव ! भृतबुद्धशरीर, जय जगदीश ! हरे !॥ ९॥ 

है केशव | आपने जिन यशोंमें पशुहिंसा है, उनकी निन्दा की, श्रतः, हे. 
द्धरूपधारिनू, जगदीश | आपकी जय हो ॥ ६ ॥ = 
 स्हेच्छनिवहनिधने कलयसि करवारुस | 


~ ths NR 
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a क 
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प्रथमसगः । y 


केशव ! धृतदशाविधरूप, जय जगदीश ! हरे ! NLU 
दे दशविधरूपघारिन, केशत्र | आपकी जय दो हे भक्तो जयदेवक विरचित 
चुखप्रद, मनोहर तथा कल्याणकर भत्रका तत्वरूप यह स्तोत्र ( गीतगोबिन्द्‌ ) 
को सुनिये, इससे परम ga होगा ॥ ११ Il- 
वेदानुडरते जगन्ति वहते misga 
देत्ये दारयते बिं छलयते क्षत्रक्षयं कुवते । 
पौलस्त्यं जयते इलं कलयते कारुण्यसातन्वत 
म्छेच्छाग्मूच्छेयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुर्यं नमः ॥१॥ 
X केशव | मत्स्यावतारधर वेदरक्षुक । QASIRA, दे. रामख्पघारणकर 
'राक्षस-राज रावणके वधको करनेवाले | दे. वामनावतारसे बलिको छुलनेवाले ! 
दे परशुरामावतारसे क्षत्रियोंका नाश करनेवाले | हे कल्कि RTR म्लेच्छोंका 
संहार करनेवाले ! भगवान्‌ कृष्ण | आपको प्रणाम है ॥ १॥ 
गुर्जररागे प्रतिमरठताले अष्टपदो युज॑रीनिः॒ततालाभ्यां गीघते ॥१॥ 
श्रितकमलाझचमण्डल धुतकुण्डळ ए | | 
कलितललितवनमाल जय जय देव हर ll go l १ ॥ 
हे कमलाकुचआश्रयवारिन्‌ ! हे कुए्डलघारिन्‌ ! हे कोमल TER 
धारिन | दे देव, हरे! आपकी जय हो ॥ १ ll | 
दिनप्रणिमण्डलमण्डन भत्रखण्डन ए | | 
मुनिजनमानसंहस | जय जय देव हर ॥ R ॥ 
हे सूयेमरडलके magn! g संसारके दुःखहारिन्‌ | हे ऋषिजनोके चित्त- 
'रूपीहंस | दे देव, इरे | आपकी जय हो II ; 
कालियावेषधरगञ्जन IRAT ए | 
यदुकुलनलिनादिनेश जय जय देव हर ॥ ३ ॥ 


हे कालिय नामक सर्पके मदनाशक | हे आ।नन्दवर्घक | हे यदहुकूलरूपी 


` .कमलके सूयं, हे देव, हरे | श्रापकी जय हो ॥ ३ ॥ 


मघुघुरनरकषिनाशन गरुडासन ए | 
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_ हे हरे, देव | आपकी जय हो॥ ६ ॥ 


द गीतगोविन्द्काब्यम्‌-- 


सुरकुलकेलिनिदान जय जय देव हर ॥ ४ ॥ $ 
` हे मधु, मुर, नरक आदि देत्योंके नाशक | दे गदडवाहन | हे देवक्री डके; 
शादिकारण | दे देव, हरे | आपकी जय हो ॥ ४ ॥ f 
अमलकमलद्ललाचन AIAMAA T I 
त्रिथुवनभवनाबंधान जय जय दच हर ॥ ४॥ 
हे निर्मल कमलपत्र तुल्य नेत्रधारिन्‌ | दे सांसारिक बन्धनोंसे छुडानेवाले | 
हे क्रिलोकीरूपमबनके आदिकारण, दे देव, हरे | आपकी जय हो Il ५ ॥ 


जनकसुठाळृतभूपण जितदूषण ए । = 
समरशमितद्शकण्ठ जय जय देव हरे ॥ ६ ॥ 


. हे जनकसुतासे विभूषित ! दे खरदूषणवधकत्तः। दे युद्धमें रावणवधकारिन्‌ l 
हे देव | हरे ! ग्रापकी जय हो | ६ ॥ 


अभिनवजलघरसुन्द्रधतमन्द्र ए | 
श्रीमुखचन्द्रचकार जय जय दच हर NOV 
हे नवीन मेघके सहश उज्ज्वल वेषधारिन | हे लक्ष्मी मुखरूपी चन्द्रचकोररूप | 
हे देव, हरे AR जय हो ॥ ७ ॥ 


तव चरणे प्रणता वयामिति भावय ए | 
कुरु कुशल प्रणतेषु जय जय देव हरे ॥ ८ ॥ | 


के. i 

$ चह 
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दे हरे | हम आपके चरणमें प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम एवीकार कीजिये, 
हे देव ! हरे | आपकी जय हो ॥ ८॥ ' 


श्रीजयदेवकवेरिदं कुरुते JA | 


ARTISSTIÄT जय जय देव हरे ॥ ९ ॥ 
जयदेवकविकृत यह ARANA मनन वा पठन करनेवालोको ग्रानन्दप्रद हो). 3 


oo पञ्चापयोधरतदीपरिरस्भलग्न— | 
CC-0. Jangam AAA रसु द्वितमु रो, मु सूद नुस्थ०१/ 


nine ० 
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प्रथमसगः | ७ 


वयक्तानुरागमिव खेलदनड्डखेद-- 
स्वेदाम्वुप्रमनुप्रयतु प्रिय चः ॥ १ M 
aè आलिज्ञनसे उनके कुचों गरका केसर कृष्ण के वःचस्थलमें लग गयी, | 
वही मानो, प्रत्यक्ष प्रेम दै अयवा लदमीने, भगवानके दृदयपटलपर मोहर कर- 
दी किबिना उनकी ( लद्॒भीकी ) आशाके उसका स्पर्श अन्य रमणियां न कर । 
ऐश रतिक्रीझसे असन्न पसीने युक्त श्री कृष्ण का ga आपका मङ्गल करे ॥१॥ 
वसन्ते वासन्तीकुसुमप्रुकुमारेवयचे-- ` 
भ्रमन्तीं कान्तारे पहुविहितकृष्णालुसरणास्‌ । 
अमन्दं कन्दपऽब्रजनितचिन्ताकुरुतया 
चळद्वार्धा राधाँ सरसमिदमूचे सहचरी ॥ R N 
वसन्तत्रमतुर्मे माधवी पुष्पोसे मी अधिक खदुशरीरवालो, भीकृष्णके पीछे पीछे 
qa पर्यटन करती हुई तथा कामञ्बरसे उत्पन्न चिन्ताको विकलतासे 
अत्यन्त व्याकुल राघोसे उनकी कोई सखी परिहासर्मे बोली ॥२॥ 
वसन्तरागेण यतितालेन गीयते ॥ ३॥ 
झलितलवङ्गलतापरिशीलनकोमरमरयसमीर | 
मधुकरनिकरकरम्बितको किलकूजितकुअ कुटीर ॥ 
बिहराति इरिरिइ सरसवसन्ते आ 
नृत्यति युर्वतिजनेन समं सखि विराहिजनस्य दुरन्त ॥ १ N 


~ 


2 राघे I सुन्दर nr लता्रॉसे सरशित तथा घीरे=धीरे बहता हुआ सः | 


लय समीर सहित और भौंरोंकी अ्रवलीसे गुक्षित एवं कोयलोंकी कूजनसे कूजित 


gaard वियोगियोंको वेलेशित करनेवाले इस वसन्त ऋनुमें dgn तरुणी 


गोपियोंके साथ नाचते तथा गाते हैं ॥ १ ॥ बह 
उन्मदसदनमनोरथपथिकवधूजनजनितविलापे | 
ऑलकुलस कुलकुसुमसमूहनिराकुलवकुरुकलापे ।वि०२। | 
उन्मत्त करनेवाला रतिकामनासे अङ्गनाओंको विज्ञापयुक्त FURAT 


( aga प्रवासपतिका विलखती हैं ) मौसरीके TVR भ्रमरगण अमर TT | 
CC 
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z ., __ शीतगांविन्दकाब्यम्‌-- 


ऐसे वसन्तमें श्रीकृष्ण युवतियोंके साथ आमोद-:प्रमोद कर!रहे E II २ u 
| घृगसदसारभरभसवशवदनवदळपाळतसाल | 
| युवजनहूदयविदारणमनसिजनखरुचिकिंएकजाठे । वि०३। ` 
| कस्तूरीकी सुगन्धके समान छुंगन्धवाले तमालके नूतन पत्तोंसे छुशोभित तथा | 
' तरुणोकेद्ृदयोंको दहन करनेवाला एवं कामदेवके नाखूनके समान पज्ञाशक्के | 
पुष्पोसे प्रफुल्लित वसन्तमें भीकृष्ण कामिनियोंके साथ रमण करते है ॥ ३॥ | 
सदनपहीपतिकनकदण्डरुचि फेस र कु सु पाने का से | भु 
मिलिवशिलीयुखपाटलिपटलकृतस्मरद्णावेछासे । वि०४ | 
कामदेवके सुवणं दण्डवाले छुत्रके सहश विकसित नागपुष्प शोभा बढ़ा रहे 
हें तथा गुन्नावक्रे sälar भोरे भी ऐसे बेठे हैं, मानिये, कामदेवके anai 


बाण मरे हों, ऐसे दसन्तमें श्रीकृष्ण युवती गोपांगना[श्रोंके साथ बत्य तथा रति 
mel कर रह EN ४ || 


वंगालतलाजब्जतजगढद्वलाकनतरुणव्रुणझतहास् | 
विरहिनिकृन्तनकुन्तपुखाकातिकेतकिद्न्तुरिताशे । वि० ५। | 
नवीन वरुणबृक्ष faasa जगतको देखने के लिए, मानिये, पुष्पोंको विकसित 
करके हास्य कर रहे हैं तथा विरही जनोंको नोंचनेके लिये भालेकी नोकळी तरह . 
एवं बुके तमान हो रहे हैं ऐसे वतन्तमे श्रीकृष्ण युवतियोंके साथ भोग विलात å 
कर रहे हैं ॥ ५ ॥ i 
साधावकापरिमललाछिते वनमालिकयातिसुगन्यो । 7 
शानमनसामाप ARIEN तरुणाक्ारणवन्धो । वि० दे। | 
भाधवीलताकी pa घुगन्धसे अति रमणीय, नूतन मालती तथा [चमेलीके . 
सुमनोंसे सुगन्धित, मुनियोंके भी मनोंको मोइनेवाला, युवकोंका स्वाभाविक मित्र 
ऐसे बसन्तमें गोपिका श्रोके साथ भीकृष्ण Taga विहार कर रहे हैं ॥ ६॥ | 
स्कुरदातमुक्तजतापारेरस्भणपुकुलितपुळकितचूवे | 
| इन्दाबनावापेन पॉरसरपारिगतययुनाजळपूते । वि> ७। | 
|. विकसित arataa SÖTT gesmag, सानिये, 
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gazai: l | & 
पुलकित होगग्रे हैं, यमुनाके anA बृन्दावनकी agat पवित्र दो गयी है, ऐसे 
बसन्त समयमें श्रीकृष्ण तंदणियोंसे रमण करते द ॥ ७ ॥ 
श्रीजयदेवभणितमिदमुदयाति हरिचरण ध्वातिसार | 
सरसवसन्तसमयवनत्र्णनमनुगतमदनविकारस | जि० < | 
raka विलातयुक्त तथा सरस वसन्तका यह बर्णन भीकृष्णके चरणोके 
स्मरणका सारभूत, sakana रचित संपारमें विस्तृत gA ॥ 4 ॥ 
द्रविदलितमल्लीवहिल चञ्चत्पराग- 
प्रकटितपडवासवोसयन्काननानि | 
इह हि दहति चेतः फेतकीगन्धत्रन्धुः 
्रसरदसयदाणप्राणवद्गर्थताहः ॥ १॥ र 
aingia चमेलोके पुष्पसे प्रादुभूंत परागरूप पटवाससे विपिनोंको गन्ब- 
वान्‌ करता हुआ, केबड़ेके galar मित्र, कामदेवके बाणके समान यह समीरण 
वियोगियोंको सन्ताप र्दा है ॥ १ ॥ > 
उन्मीरून्मधुगन्धछब्वमधुपन्या PEIS र्‌ः 
क्रोडत्कोकिळकाकडीकडकलेरुद्रीणेकणंज्वराः | 
नीयन्ते पथिकेः कर्थं कथमापे ध्यानावधानक्षण- 
ग्रा्प्राणममासमागमरसोर्लासेरमो वासराः ॥९॥ . 
आमकी मज्ञरियोसे बाहर निकलते हुए रस-लोलुप भौरोसे कंपायी गयी, 
आमकी मञ्जरीपर कूजन करनेवाली फोयलके मनोहर मधुरालापोंसे, मानिये, 
व्याकुलता उत्पन्न हो गयी है ऐसे वसन्तमें चित्तको एकाप्र करके मुहूत्त मात्र अपने 
अन्तःकरणमें प्राण-प्रियाके समागम सुखके स्मरणमात्रसे विरहीजन येन-केन- 
प्रकारेण समय व्यतीत कर रहे हैँ ॥ २ ॥ : 
अनेकनारीपरिरम्भसम््रम- 
स्फुरन्मनोहारि विलासलालसम्‌ | 
मुरारेमारादुपदर्शयन्त्यसो 
सखी समक्षं पुनराह राधिकाम्‌ ॥ हे ॥ 
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१० | o गीतयोविण्दकाव्यम्‌- ` 


अनेकों रमणियोंके विलासके लोलुप इष्णके संमीपसे जाते हुए, दूरसे ही 
शारेसे बतलाती हुई कोई सखी राधासे कहने लगी ॥ R ॥ | 
रामकरीरागयतिताळाश्यां गीयते ॥ ७ ॥ 
चन्दनचार्चितनीलकलेव रपीतवसनवनपाली । 
कालचलन्माणिकण्ड छम|ण्डतगण्ड्युगारमभतशाक्व! ॥ 


हारारहपुग्पवधू।नकर बिक्ा। सान।व छ सात का करू पर igo १॥ i 
दे प्रियम्बदे, राधे | चन्दन चचित नीले शरीरवाले, पीताम्बर वनमालाको | 
धारण करनेवाले, HTF कारण चश्च, रत्न जड़े कुएडलोसे जिनके गालोड़ी 
शोभा बढ़ गयी है, मन्द-मन्द मुसकानेवाले श्रीकृष्ण क्रोड़ासक्त गोपियोंके समूहन 
विद्दार कर रहे हैं ॥ १ ॥ x 
पानपयांधरमारभरण.हार पारेरभ्य सराशप | 3 
MARITA काचिइदाञ्चि तपश्चमरागस्‌॥ हरिरिह०॥१॥ ` 

हे राधिके | कोई गोपी प्रेमपूवक उन्नत स्तनोंक्रे भारसे भीकृष्णके स्वरके 
वाद स्वर देकर उच्चस्वरमें गाती है ॥२॥ 
कापि विछासविळोळविकोचनखेलनजनितमनोजम्. । | 


र 
ध्यायति युग्धवधूरषिक मधुद्वदनवदनसरोजम्‌। हरिरिह ०।३॥ | 

हे राधे | कोई कोई गोपी चञ्चल नेत्रोके कटाकोंके सञ्चारसे भ्रीकृष्णके ह | 
विन्द्का अधिक ध्यान करती हैं ॥ ३ ॥ $ 
काप कपोळतळे मिलिता छापितुं किमापि श्रुतिमूळे । 


चारु चुचुम्ब नितस्बवती दयितं पुलकेर लुकुछे ॥ हरिरिह०४॥ 

हे राधिके | किसी सुन्दर जघनवाली गोपीने कानमें कुछ - कहनेके वहाने. 
श्रीक्षष्णके रोमाश्वित गालोंको बड़ी निपुणतासे चूम लिया ॥ ४ I 
फेलिकलाकुतुकेन च काचिंदर्मु यमुनाजलकूले | ; 
अज्जुछपउ्जुलकुजगत विचकरष करण TRI ॥ TÅRTA ॥ 

हे प्रिये | किसी गोपीने agar तटपर सुहावनी वेतसलताके कुछमें क्रीड़ा . 
करने की कीामूनाते थी कष्णन, वन को लप, lDRitihed by eGangotri 
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JARAT: । । ११ 


'करतळतालतरलवळ्यावलिकळितकळस्वनवशे। | 
रासरसे सहनृत्यपरा हरिणा युवतिः प्रशशंसे ॥ हारेरिह्र ०९॥ 
हे राये] एक गोगीने श्रीकृष्णके साथ नाचते हुए तथा ताल देते हुए 
उनकी वंशीकी भ्वनिमें श पने कङ्कणोंकी लय मिला दी, इसपर श्री कृष्णुने 
उसळी प्रशांसा को ॥ ६ ॥ År 
श्लिष्यति कामपि चुस्वति कामपि कामापे रमयाते रामाम्‌ I 
पश्यति सस्मितचारुपरामपरामतुगच्छति वामामू ॥ ERRES 
> प्रिये । श्रीकृष्ण किसी गोपीका आलिंगन फरते हे. । किसीके साथ विहार 
करते हैं। किसीको agag धरसकानपूर्वक देखते हँ, किती-किसीके पीछे भ्रनुतरण 
करते हैँ ॥ ७ ॥ £ 
शरीजयदेवकवेरिदमद््चुतकेशवकळितरहस्यस्‌ । | 
इन्दावनविपिने छितं वितनोतु शुभानि यशस्यम्‌॥हारारह०८ | 
जयदेवक़विरचित. दृन्दावनकी भगवानकी यह रासलीला ARR ga- 
दायफ तथा यशदायक होवे ॥ ८ ॥ ER 
विश्वेषामतुर्षनेन जनयन्नानन्दमन्दावर- 
श्रणीरयामळको मलेरुपनयन्नङरनज्गोरसवस्‌ | 
स्वच्छन्दं बजसुन्दरीभिरभितः RISK O 
शृङ्गारः सखि मूर्तिमानिव मधो युग्यो हरिः क्राडति॥ १॥ 
हे सखि I प्रेम तया अनुरागवश समस्त संसारको श्रानन्दित करते हुए, 
नीलकमलोंके सहश कोमल श्रज्ञोते कामदेवके उत्साहशो प्रोत्साहित करते हुए 
चारों ओर अयनी इच्छानुसार वजाज्ञनाश्रोंसे रमण किये हुए सब ani 
आलिक्षित मृत्तिमान TG समान श्रीकृष्ण वसन्तमें क्रीड़ा कर रहे ई ॥१॥ 
अद्योत्सजवसद॒भुनज्ञकपरक्छेशादिवेश! q7- 
तालियप्छवनेच्छयाचुसरति श्रीखण्डशेळानिळ १) 
किव्वित्स्निग्गरसाळलमोळि कुसुमान्याळोक्य हषादया- 
| दुन्मीलन्ति कह! STR सुहुस्ताराः पिकानां गिरः ॥२॥ 
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१२ गीतगोविन्दकाव्यम्‌- 


हे राधिके {` इस वसन्तमं यह मळ्यपवत का पवन, सानिये, चन्दन | 
aqlar स्थित सर्पाके gală जानेके कारण पीडित होकर, बरफमें खान करनेके | 
för हिमालयकी श्रोर जा रहा दै तथा कोमल-कोमल आमकी एवं बकुलकी | 
मज्ञरियोंको देखकर कोकिलाएं आनन्द विहल होकर 'कूहू-कूहू' मधुर एवं | 
9 मनोहर गीत गा रही हैं ॥ २ II =- 
| 
रासोल्छासभरण विञ्रपथ॒तामानारवास खुबा 
AFN पाररभ्य ERRELE प्रमान्धया राधया । 
e साधुस्वद्ृदन सुधामयमिति व्याहुत्य TTT 
था व्याजादुरूटचुम्वित! स्मितमनोहारी हरि! पातु बः ॥ है॥ 
i ति गीतगो विन्दकाब्ये खामोददामोदशे नाम प्रथमः a ॥ | 
| रासक्रीड़ाके श्रानन्दसे विभ्रभयुक्त गोपियोंके संम्मुखमें ही प्रेम fraga राघाने, 
: “आपका सुन्दर मुख भ्रस्ृतमय हे?” कहते हुए गीत-प्रशंताके छुलसे भ्री कृष्ण के 
युको दृढ़ताके साथ चूंम लिया । इस भांतिकी चुम्बन निपुणतापर सन्द मुसकान 
करनेवाले तथा चित्तको चुरानेवाले MEN आपका मङ्गल करें | ३ ॥ 
इस प्रकारचे गौतगोविन्दके सामोददामोदर नामक TR इन्दु रीका समाप्त हुई। 
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विगलितानिजोत्कपांदी प्यावशेन गतान्यतः | 


काचदापे छताङुञ् गुञ्जन्पघुत्रतमणडळी 


इसराराखर लाना दीनाप्युवाच रह! सखीसू ॥ १॥ | 

जव श्रीकृष्ण सभी गोपिका ग्रॉके साथ एकसा प्रेम करते हुए बृग्दावनमें 
रासलीला करते थे उस समय राधा, इष्यीके कारण एक लत्ाकुञ्जमें जा छुपी, | 
वहाँपर इच्षोंकी शाखाश्रोपर तथा लतावल्लियॉपर मधुपावलो गुल्ञायमान दो | 
रही थी, करुणाद्र चित्तसे एकान्तमें ्रपनी प्रियठखीसे वे कहने लगों ॥ १॥ | 
गुजररागेण यतितालेन गीयते । E 
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रासे हरिमिइ बिहितविछासध्‌ 
स्मरावे सनो मम कृतपरिहासम्‌ ॥ १ ॥ | 
हे प्रिये | मधुर ध्वनिसे परिपूरित तथा अघरामृतसे भी बढ़कर ललित एड 
सर्व लोकको मोहनेवाली वंशीके वाद्यक). कराच करनेवाले, बंशी बजाते समय 
चञ्चल मुकुट तथा किरीटको घारण करनेवाले, fran, तथा मेरे साथ RIET- 
Raa करनेवाले श्रीकृष्णुको मेरा हृदय चाहता हे ॥ १ ॥ 3 
चन्द्रकचारुमयुरशिखएडकमणएडलवलायितक्शमू |. | 
प्रचु रु रन्द्रधचुरतु रज्ितमेदरस दर सुवेशस्‌ ॥रास ० २॥ 
हे सलि I सुन्दर चित्रवर्णवाले मोरपंखोंसे अपने केशोंकों कश्न (TTT) 
के समान सजानेवाले, जिस कारण कई इन्द्रधनुषोंके समान, शरीर धारी SY- 


को मेरा चित्त चाहता है ॥ २ ॥ 


गोपकदस्भानितस्ववतीयुखचुस्वनलस्मितलोभय्‌ । 
- वन्धुजीवमधुराधरपल्छवश्चल्लासितस्मितशोभस्‌॥ रासे ३॥ 
हे प्रिये | गोपजनोंकी वधु्रोंके मुख चूमनेमें लोभी तथा दुपहरियाके फूल” 
के समान लाल लाल Ny पल्लववाले, धीरे-धीरे इंसनेवाले मुखवाले AT 
का सें ध्यान करती हूं ।। ३॥ | | 
विषुलपुलकभ्ुजपत्छवव॒छायितवल्छवयुवतिसहसम्‌ । 
करचरणोरासि मणि-गणभूषणकिरणावेथिन्तापिखपू ॥ ४॥ 


A Sah, 
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दे सखि | बडी तथा नवीन पुलकित पत्तोंकी भांति भुजाओंसे गोपांगना- . 


ग्रॉका aaga करनेवाले, हाथ-पांव तथा छातीपर घारण किये रनोके श्रामू- 

घणोंसे विखरती हुईं ज्योतिसे अन्घकारका अपहरण करनेवाले, ऋष्णकों मेरा 

मन चाहता है ॥ ४ ॥ _ 
नळदपटळचळदिन्दाविचिन्दकचन्दनतिळकळलाटम्‌ । 


पोनपयोधरपारिसरमर्देननिदेयहृदयकपाटस्‌ ॥ रासे० ४॥ 


' मेघकी घटाके बीच-बीच शोमित दोनेवाले चन्द्रको भी जीतनेवाला चन्दनका | 
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तिलक ललाटपर धारण करनेवाले, गोपियोंके उन्नत कु चोंके प्रास्तभागोके मदने 


` झानन्दप्रद होवे ॥ ८ ॥ ; 


गीवगोविन्द्काव्य मू-- 


' 
” 


० AM 


करने में कठोर छातीवाले, stu मैं चित्तसे स्मरण करती हूं ॥ ५॥ र 
प्रणिप्रयंपकरमनोइरळुएंडळमारिडतगश्डपुढारपू । 


पीतबसनमनुगतसुनिमहुजसुरासुरवरपरिवारस्‌ ॥रासे०६॥ 

_ पन्ना आदि मणियोसे युक्त मगरकी श्राइतिके कुएडलको घारण करनेसे 
उनको प्रभासे जिनके गाल शोभित हं तथा पीताम्वरधारी, छप मनुष्य, देवता, | 
Za परिवारघारी छष्णका में अन्तःङरणसे ध्यान करती हूं ॥ ६ II नै» 
विशदकदम्बतले मिलितं कलिकलुपमर्य शुप्रयन्तसू । | 

` सामपि किमपि तरकृदनकृरशा मनसा रमयन्वस्‌ ॥रासे०७॥ | 
भव्य कदग्बके नीचे प्राप्त हुए, कलियुगी पापोके भयको दूर करनेवाले कटाचा. | 

दि तथा हृदयसे मेरे साथ रमण करनेवाले कृष्णका में ध्यान करती हूं ॥ ७॥ | 
भ्रीजयदेवभणितमातिसुन्दरमोहनमधुरिपुरूए्य्‌ | 
हरिचरणस्मरणं प्रति TSAR पुएयवतामनुरूपप ॥रासे०८| i: 

` जयदेव कविविरचित अत्यन्त सरस तथा आक्षे श्रीकृष्णकी शोभावणन 
करनेवाला यह काव्य AEA चरणोंको स्मरण करनेवाले पुण्यात्माश्रोंको 


EY > 
a = 3 


गणयति शुणग्रामं भ्रामं ्रमादपि नेहते 
RÜ च परितोषं दोषं AJAR दूरतः | | 
युवातिषु चळतृष्णे कृष्णे बिहारिण मां विना | 
पुनरपि सनो चामं कामं करोति करोमि क्वि ॥ १॥ 
दे ये! ्न्यांगनाओंमें सदा स्नेह करनेवाले, मेरे बिना रावलीला रचने | 
चाले, ऋष्णके लिए मेराचित्त चञ्चल शोता हुआ भी, उन्हीं कृष्णको चाहता है। 
HATER : मेरा चित्त कृष्णको--उनके दोषकरने पर भी--भूलनेकी अभिलाषा | 
नहीं करता, ANg उन्हींकी प्रशंसा श्रवणकर हर्षान्वित होता.है ॥ १॥ | 
माळचरागेण पकतालोतालेन गोयते ॥ ६॥ 


\ (प्रद गतय | REER, FEAR | | ह | | 


| द्वितीयसगंः ` १५ 
चकितदिलोकितसकलादिशा रतिरभसमरेण हसन्तम्‌ | 
सखि हे केशिमथनसुदारं रमय मया सह 
मदनमनोरथभावितया सविकारम्‌ ॥ श्रुः ॥ २ ॥. 
हे सखि | निश्चल लताणइमें aÑ हुई, बार-वार इघर-उवर. देखने वाली, 
रातमें मेरे साथ qaa रमण करनेवाले रतिके उत्साहसे मन्द-मन्द इसने 
बाले केशी नामक राक्षके मारनेत्राले; उदारचरित कामातुर कृष्णके साथ मुके 
मिला दो॥१॥ | र 
प्रथमसमागमलज्जितया पडुचाडशतरचुरूळपू 
धृदुमधुरस्मितमाषितया शिथिळीकृतजघनदुकूळप्‌ ॥सखि०१॥ 
हे प्रिये ! प्रथम समागमकी तरद लञ्जाके वशीमूत An मन्द तथा 
मधुरभाषिणी, ( जो मैं हूं) मुझसे बड़ी पढ्धताके स।थ अनेकों प्रशंसनीय an 
को बोलने वाळे, मेरी जांघपरकी साड़ी इटानेवाले, कृष्णको मुझसे मिला दो ॥२॥ 
किसळ्यशयनानिवेशितया चिरसुरसि मर्म शयानय्‌ 
कृतपरिरम्भणचुम्वनया पाररभ्य कृताधरपानघ्‌॥सखि०३॥ 
हे प्रिये ! कोमल-कोमल नवीन पत्तोंकी शय्या रचनेत्रालीतथा आलिन्नन 


करके प्रियको चूंमनेत्राली, मेरे वक्षःस्थलपर दीर्घे समयतक शयन करनेवाले, 
मेरा miga करके अधघरोष्ठका पान करनेवाले भ्रोकृष्णसे मुझे मिला दो ॥३॥ 
अळसनिमी/छितलोचनया पुलकावळिळलितकपोळस्‌ । 
श्रमजळसिक्तकलेबरया वरमदनमदादतिछाळम्‌ ॥साख०४॥ 
हे प्रिये | रतिजनित श्रानन्दसे उत्पन्न आलस्पसे श्रांखोंको मोंचनेवाली तथा | 
ef परिश्रमसे निकले हुए-पसीने से भींगी देहवाली, मेरे साथ रोमाशवकारी तया 
सुन्दर यालवाले एवं कामदेवके मदसे भ्रति चश्च श्रीकृष्ण को मुझे मिला दो॥४॥ 
` कोकिलकलरवकूजितया जिंतमनातिजतन्त्रवियारप । 
श्लथकुसमा कुल कुन्तकया न खळिखितघनस्तनभारम्‌ ॥साख०५ _ 
हे प्रिये | रतिके समय कोयलकी वाणीके समान शब्द करनेवाली तया रति | 
` वरिभ्रमसे ढोली -ढाली, फूलोंसे गूंथी हुदै श्र॒कावलीवालो, मेरे साथ काम दे वके A 
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| १६ गीतगोचिन्दकाव्यस्‌ -- | | 
नियम ( तन्त्र ) को जीतनेवाले तथा कठोर कुचोंपर नख-क्षत करनेवाले शरीक 
बणको मिला दो ॥ ५ ॥ i | 
चरणरणितमाणिनूपुरया पारेपूरितछुरतार्थतानस्‌ | | 
JaA TEATE सकवग्रहचुस्वनद्ादश ॥ साख०॥ ६॥ 
हे सलि | रतिके समय परोंमें पड़े आधभूषणोंमें जड़े JR RR 
वाली, करघनीके dn आदिको बजानेवाली मेरे साथ केलि-कलहकी विस्तारते 
परिपूर्ण करनेवाले, मेरे जड़ेको खींचकर चुम्बन लेनेवाले, भ्रीछृष्णको मेरे साथ 
मिला दो ॥ ६ Il | 
रतिसुखसमयरसालसया दर्मुकुछितनयनसराजथू | | 
निःसहनिपतिततचुळतया aJI RER | साख०॥७॥ ` 
हे आलि | रतिके समय श्रालसिन, श्रशक्ता तथा सुमांयी हुई देहरूपी लता 
चाली, मेरे साथ, ्र्घस्फुटित नयनरूपी कमलोंको मूदनेवाले मधुनामक राच 
के सारनेवाले, जाएत कामदेउवाले, श्रीक्ष्णको मिला दो ॥ ७ ॥ 


| 

श्रीजयदेवभणितामेदमातिशयमध्धुरिपुनिधुवनशाळन | | 
सुखमुत्काएठतगोपवधूकाथत RT सळाळळू ॥ सांखण्दी। | 
जयदेवकवि वर्णित भीकृष्णका रति वर्णन करनेवाला उत्छरिठता गोप | 
वधुग्नॉसे कहा हुआ यह काव्य ग्रापको सुख देवे ॥ ८ : i 
At E CARENE CISKE Atai] A 
इन्दोत्सारिदगम्तवीक्षितमतिस्वेदादरिगणडस्थलस्‌। | 
माउद्वीक्ष्य विछाज्जितर्मितसुधीस्ुग्धाननं कानने 3 
गोविन्द ब्रजमुन्दरीगणह॒त पश्यामि हुष्या्े च ॥ १॥ 


हे प्रिये | मुझे देखकर जिनके हाथोसे मोहनी बंशी गिर पड़ी, तिरछी चितः 
` बनवाली गोपिकाओंऐे कटाच किये गये, योपाज्ञनाश्रोंसे परिवेष्टित, पसीनेसे | 


गीले-गीले ग्रालवाले मुझे देखकर लज्जा युक्त gat हंसनेवाले, श्रीकृष्णको मै 
देख रही हू. तथा नन्दित हो रही हूँ ॥ १ ह 


; दुरालाकर्तोकस्तवकनवकाशोकछतिका | 
t र कास TALS SENAT आप SAST obe 5 
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ततोयसग । : १७ 


अपि ञ्राम्यद्‌ भूज्ञीराणितरमणी यानपुकुल- 
ग्ूतिञ्चूतानां सखि ! (१)शिखारिगीयं सुखात ॥ २ ॥ 
डे सखि! ये ada-ada अशोककी लताश्रोंके छोटे-छोटे गुछोंका 
खिलना ( विकसकत्ब ) देखना भी दुःखद दै, यह देखो, तालावके उपवनोंका 


पवन भी सन्तापता है, ये snart मज्ञरियोंपर जो भ्रमरियां गा रही दें. सो 
भी Tas है ॥ २॥ 


साकूतरिमतमाझुळाङुळगळदास्मि agent - 
शूबरलीकसलीकदशितसुजासूळा ददस्तस्तनस्‌ । 
गोपीनां विश्वत निरीक्ष्य दयितं काश्चि्चिरं चिन्तय- 
क्षस्तभुग्धमनोहरो इरतु व कलेशं नवः केशव ॥ ३ ॥ 
एति भ्रोगीतंगोविन्दे अकलेशकेशचोचाम द्वितीयः खगः ॥२॥ 
साभिप्राय सुसकानवाले, श्रस्त-व्यरत केशपाशवाली, सुन्दर भॉहरूपी 
लतावाली, किसी बहानेसे भुजा, केश आधा हाथ, चूचियों (कुच) को दिखाने 
चालीं गोपिकाञ्ओके भावों देखकर किसी रमणीका दौघंकालतक स्मरण (ध्यान) . 
करनेवाले, मधुर तथा चितचोर युवा केशव आपके कलेश इरे ॥ ३ ॥ 
इस प्रकारसे गीतगोविन्द काव्यके अक्लेश केशव सरगकी “'इन्डु?? 
नामक हिन्दी टीका समाप्त हुई ॥ | 


JAA: । 
केसारिरपि संसारवासनावद्धशुङ्कास्‌ | 
राधामाधाय हृदये TATA व्रजघुन्दरीः ॥ १ ॥ 


विश्वकी वा्नाश्रोंको बांघनेवाली, TER राधाको अपने हृदयमें रख 
कर कंसके रिपु भीकृष्णने ब्रजाज्ननाओंको त्याग दिया | १॥ . | 


इतस्ततस्तामचुसुत्य राधिका- 
. सनङ्गवाणत्रणखिन्नमानसः | 
( १ ) शिखरिणी gam लक्षण भी दै। यथा-रसेरद्रेरिचु्ञा यमनशम 
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ww गीतगोचिन्द्काव्यस्‌- 


क्यों अनुसरण करें १ क्यों बृथा विलाप करें १ ॥ ४ ॥ 


दे, मिन बह नी आता आही पति ० होगा 


कृतानुतापः स कठिन्दनन्दिनी- 
तटान्तकुज्ञे निषसाद्‌ साधवः ॥ N 3 
माधव, इतस्ततः अनेकों स्थलोंमें राधाका अन्देषण करके काम-ब योरे | 
उद्वेजित चित्त होकर, पश्चात्ताप करते हुए, यमुना किनारे लतागहमें जा बैठे HN 
| गुजररागेण यतितालाभ्यां गीयते ॥ ७ ॥ हः 
मामियं चालिता विलोक्य घृतं वधूनिचयेन । | 
सापराधतया मयापि न वारितातिभयेन || 3 
हरि हरि हतादरतया गता सा छुपितेव go ॥ १॥ | 


å 
> 
8. 


अत्यन्त खेद है कि वह राघा मुझे युवतियोंके मण्डलमें देखकर मानमङ्गे 
भयसे कोप करके चली गयी, में भी दोषी था, अतः रोक भी न सका ॥ १॥. 
- कि करिष्यति किं वदिष्यति सा चिरं विरहेण। 

कि जनेन धनेन कि मस किं ग्रहेण सुखेन ॥ हरि० ॥२॥ | 


वह कुपिता राधा दीघेवियोगसे न जाने क्या करेगी, क्या RR १ त] 
अव उसके बिना धन, जन, ण्हादि सभी बथा हैं ॥ २॥ A 
चिन्तयासि तदाननं कुटिलभ्रापभरण | 
` | e ` | 
. शोणपद्ममिवोपरि भ्रमताकुल अमरेण ॥ 8 || 


अत्यन्त रोषके कारण टेढ़ी भौंहवाली, घ 
समान उस राधाके युखारबिन्दका ध्यान करतो हूँ ॥ ३॥ 


ह पज वो इतो गतासि न तेन तेऽनुनयामि ॥ हरि० NA 
दे तन्वि] मैं अनुमान करता हुँ कि श्रापका मन ईष्यकि कारा oron चा 


पसे आपका AFTA करता॥५॥ | 


N 


ठतीयसगः। | : Et 


इइयसे पुरंतो गतागमेव मे विदधासि । श | 
किं पुरेव ada परिरम्भणं न ददासि ge hi 
हे राधिके ! श्राप गमनागमन करती हुई मुके दौखतो हैं फिर पूर्वेको भांति 
aAa आलिङ्गनादि क्यों नहीं देती | ॥ ६ ॥ E l 
क्षम्यतामपरं कदापि तवेहश न करामि। 
देहि सुन्दरि दशन मस मन्मथेन दुनोमि ॥ हरि० Nl 
हे सुन्दरि I क्षमा कीजिये, तया दर्शन दीजिये, अब ऐवा अपराध | कभीन 
करूँगा, मैं काम=पीडित हो रहा हूँ ॥७॥ 
वर्णितं जयदेवकेन हरेरिदं ्रणतेन। _ ठ 
किन्हुविर्बसपुद्रसस्भवरोहिणीरमणेन ॥ हरिहरि? ॥८॥ 


'किन्दुविल्व? रूपी समुद्रमें चन्द्रके समान इरिको,प्रणाम करनेवाले जयदेव. 


व़्विने-यदहृ aqa किया ॥ ८ ॥ 
. आपरलवं घलुरपाङ्गतरङ्गितानि . _ 
` ब्याणा गुणाः श्रवणपालिरिते स्मरेण । 
तस्यामनङ्गजयजङ्गमदेवतांया - 
मन्त्राणि निजितजतगन्ति किमर्पितानि ॥ १॥ _ 
हे कामदेव! आपने भ्रकुटीरूप घनुष, चञ्चल कटाक्षरूपी बाण, कणंपालिरूपी 
अनुषकी डोरी आदि-आदि अपने शस्त्रॉको जिनसे संसार वशमें होता दै | 
` चलती-किरती जयलद्धमी रूपी राघाको क्यों दिये! [ सम्भव है इसलिए कि 
बह मेरे ऊपर प्रहार करे, इति श्वन्यते ] ॥ १ ॥ 
हृदि विलसतेहारो नायं शुजङ्गमनायक! 
कुवलयदलश्रेणी कण्ठे न सा गरलघुतिः | 
मलयजरजो नेदं भस्म प्रियारहिते मयि प 
प्रहर न इरश्चान्त्यानङ्ग कुडा किए धावसि ॥ २ w Sa 
- है कामूदेव,! हमारे इदयपर यह माला है, इसे सपेराज न FARK, इमारे _ 
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गलेमें यह कमलदलोंकी पांति है, इसे विषकी चमक न सममिये, र 
शरीरमें यह चन्दनका लेप है, इसे श्राप भस्म न समझिये अर्थात्‌ हम प्रिया | 
` विरही हूँ ग्रतः उक्त वस्तुएं ताप हरणा हैं इनकी भ्रान्तिसे मुझे शिवजी समझकर | 
मेरे ऊपर वृथा प्रहार न करिये ॥ २॥ | 4 

A RJ Da 

पाणा मा कुछ चृततायकस सा चापथारापय 

क्रीडानिजितविशवभूर्रिछतञनाघातेन किं पौरुषस्‌ । 
तस्या एव ग्रगीच्शो सनसिजग्रक्षस्कटाक्लानिल- | 

CA « ” > FÅ ~ 
ध्वालाजजरितं मनागापे मनो नाद्यापि सन्छुक्षते ॥३॥| 
हे कामदेव | आप इन mS मश्नरीरूपी बाणोंको हाथोंमेंन घारण | 
कीजिये, क्योकि-हे fan खेल-खेलसे जीतनेवाले मनोभव | FT | 
को जीतनेसे क्या ! देखिये, उस झगनयनी राधाके कामाबाणरूपी कटाज्षाभिकी | 


ज्वालासे जला हुआ मेरा चित्त अमीतक स्वस्थ नहीं!हुआ RA मारनेसे | 
वया लाभ १ ] || ३ ॥ $ 


SN निहितः कटाक्षविशिखो निर्मातु मर्मव्यथां 
स्यामातमा कुटिळः करोतु कबरीभारोपि TITTAT | 
मोह तावदयं च तन्वि ! तनुतां बिस्थाधरो रागवा- 
"स त्तस्तनसण्डनलस्तच कथं प्राणेमम क्रीडति ॥ ४ ॥ 

हे SMF ! आपके Ta घनुषपर नियोजित बाश मेरे 


घावों i i 

(सर्मोपर) लगे तो लगे, गह श्याम तथा कुटिल केशकलाप काम देवको उतरत a 

| करे तो करे, कुन्दरूके समान AIE राग बढावे तो वढावे, किन्तु, सुन्दर तथ 2 i; 

गोल-गोल ( SA ) भापके ये कुच क्यों प्राणोंको दह रहे है ? ॥ ४ ॥ - अ 
तानि स्पशसुखानि त च तरलास्कधा रशोविश्रपा- 

स्तदु CITARA स च सुधास्पन्दी गिरा बङ्गिमा । 

सा विश्वाधरमाधुरीति विषयासङ्गेऽपि मन्मानसं | 

S 5 स्या ल इन्त विरहव्याधिः कथ वतते ॥ ५॥ | 

SOS SIR Sadata ga | 


F 
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चतुथंसगः ` 2 ली. 
यविन्दकी सुगन्ध है, वही सुधामयी वाणी, वही कुन्दरूके समान स 
मधुरता इच वित्रयोंके रहते हुए भी मेरा मन उसी राघाकी ओर लगा ६) 
है कि विरहव्यथा क्‍यों बढ़ रही हैं ॥५॥ i aE 
ति$क्कण्ठविलाळमौलितरलोतंसस्य वशाचर- 
NC ७ eA 
हीतस्थानकऋतावधानलछनालक्षेव सलाक्षता? l 
संसुग्धं मघु्दनभ्य सधुरे angad ie 
स्पन्द परळविताञ्चिरं दघतु च+ क्षेमं कटाक्षोसंयः ॥६॥ 
इति श्रीगीतयोविन्द्काव्ये | लुण्यमचुषूदनो नाम ततीयः सग! । 
बजती हुई वांसुरीके ललितपदोंके भ्रवणसे अन्याज्धनाश्रों द्वारा अलक्षित 
शघाके सुन्दर मुखरूपी चन्द्रमें agn भावसे चीरे-घीरे चलकर बढाई हुई 
अरदनको तिरछ्ी करनेसे चश्वलायमान हो गये मुकुट एवं किरीटमणि जिनके 
ऐेखे कुष्णकी कटाचाबलि आपको आनन्दकारिणी हो ॥ ६ ॥ 
इस प्रकारसे गीतगोविन्द काव्यके मुग्धमधुपूदन सकी “इन्दु”? नासक 
: -हिंन्दी टीका समाप्त हुई ! 


चतुथेसगः | 

यप्ञनातीरवानीरङु्ञे मन्दमास्थितथ्‌ । 

ग्राह प्रेममरोद्रश्रान्तं माधवं राधिकासखी ॥१॥ | 
यमुनातटकी वेतसलता कुक्षमें उदास वेठे हुए तया प्रेम- बाहुस्यसे उद्विम | 

“चित्तवाते माधवसे राधिका-सखी कहने लगी ॥ १ ॥ | 
कणीरकरागे पकतालोताले अएपदी ॥८॥ 

निन्दति चन्दनसमिन्दुकिरणसजुविन्दति खेदमधीरम्‌ ! 

ठयाठनिलयसिळनेन गरलमिव कळ्यति सलयसमौरमू । 

सा विरहे तव दोना A 

माधवमनसिजविशिखभयादिव भावनया त्वयिलीना॥चु०१॥ 
दे माघव | कामदेवके बाणोके मयसे वह राधा, मानिये, आपमें लीन हो- | 


गयी है तया विरइव्यधासे अति क्षीण हो गयी है। वह चन्दनकी निन्दा करती दे, ` 
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चन्द्रकिरणको ad होकर दंधकारिणी उम्रकती है, मलयसमीरको i 
श्रानेके कारण विषके समान मानती है ॥ १॥ भं 


अवरलानिपातेतमद्नश्रादिव भवदवनाय. विशालय-। 
ERIAN बस कराते सजलनालिनदळ्जाळम्‌ ॥सा०१॥ 
हे माघव | वह राधा लगातार लगनेवाले कामबाणोके मयसे अपने हृदयमें 
वसनेवाले आपकी रक्षाके लिए अपने gaah ममस्थलपर जलसे fr 
कमल पत्रके वस ( वख्तर ) को धारण करती है ॥ २॥ 


छुसुमषििखशरतरपमनर्पविलासकळाकमनीयम्‌ | | 
ANHI तव पाररम्भछुखाय करात ङुसुभशयनायस्‌ |सा० है| 
दे माघव | वह राधा विविध भांतिकी विलासकलासे परिपूर्ण कांमदेवके 
तीखे-तीखे बाणोंकी शय्यापर सोती है तथा ( कभी ) पुष्प शय्यापर भी सोती 
है आपके आलिज्ननसुखके निमित्त वह dT कर रही || ३॥ 
बहति च चलितापेळोचनजल्घरमाननकमलय़ुदारस्‌ । 
विधुमिच विकटविधुन्तुददन्तदलनगलितामिवधारम्‌ . सा०४॥ 
दे माधव I वह राधा भयङ्कर राहुके दातोंसे दलित चन्द्रसे बहती हुई सघा 
घाराके समान, निरन्तर बहते हुए भश्नजलसे पूर्ण dan मुखारविन्द्को 
' घारण करती दै ॥ ४ ॥ | 
चालखात रहास कुरज्षमदंन भचन्तससमशर भूतस्‌ fr 
ANAI मकरमधा वानधाय करे च शर नच चूतस्‌।।सा०५॥ 
हे मायापते | वह राधा कामदेवकी भाकृतिके समान श्रापकी आकृति एका- | 
न्तमं कस्तूरीसे लिखती दै तथा श्राकृतिके नीचे एक मगरकी agla रचती है 
एवं श्रापकी आकृतिके हाथमें आमका वाण लिखती है, फिर उत्त श्राकृतिको 
अणाम करती ॥ ५ ॥ 
` ` अतिपदमिदपरपि निगदति माधव ! तव चरणे पंतिताइम्‌। 
= त्वयि (ge मयि सपदि सुधानिषिरापे तनुत्ते तनुदाहम्‌ ॥सा०६॥ | 
| कभी-कभी hi i ath cof LESS EN ग्स्त कहती ह न्य 


Seg as 


j 
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दाह देता है ॥ ६ ॥ 
` ध्यानलयेन शुरः परिकरप्य भवन्तभताच दुरापसू | 
विलपति हसति विपीदति रोदिति चञ्चति gaR तापष्र॥सा०७॥ 
है माघव | ब्रतादिसे ग्राप्त होनेवाले.| वह राधा, चित्तमें आपका ध्यान 


करके आपकी मूत्तिकी कल्पना अपने सम्मुख करके कभी रोती है, कभी दुःखी 
होती है, कभी विज्ञखती हे, कभी सन्ताप करना त्याग देती है ॥ ७ | 


श्रीजयदेवभणितमिदसधिकं यदि मनसा नटनीयम्‌ । | 

हरिविरहाकुलबल्लबयुवतिसखीवचन पटनीयम्‌ ॥सा०८॥ 

जयदेव कविके काव्यक्ा यदि अधिक आनन्द लेना हो तो कृष्ण विरहिणी 
राघाकी सखीके वचनोंको पढिये ॥ ८ ॥ 


आवासा विपिनायत प्रियसखी माळापि जालायते 
MS श्वासितेन दावदहइनडवाळाकळापायते। 
सापे त्वाहेरहेण इन्त ! हरिणीरूपायते हा कथं 
कन्दर्पोऽपि यमायते विरचयञ्छाद्‌छविक्रीडितम्‌(९) ॥ १.॥ ` 
हे कुष्ण | आपकी विरद-व्यथासे राघाको भवन, वनके समान, प्रिय 
 सखियां ma समान, श्शांस, दावानलके समान सन्तापती दै,भ त्यन्त खेद 


` है कि वह राधा आपके विरहमें हरिणीके समान प्रतीत होती है, कामदेव भी 
_ यमराज रूपी शेरके समान दह रहा है, किं बहुना, अब उसकी अन्तावस्था है॥ १॥ 


देशाख्य एकतालीताळे अष्टपदी ॥ ६ ॥ 
स्तनावोनहितमपि दारश्ुदारम्‌ । 
सा मघुत ऋशततुरतिभारस्‌ ॥ | 
राधिकाविरहे तव केशव माधव वामन विष्णो ॥धु० १॥ | 


| हे माधव ! में आपके पेरों पढ़ती हूँ, आपके वियोगसे श्रम्ृतनिधि चन्द्र भी मुझे 
E 
| 
f 
| 


( १ ) शादूलविक्रीडित छुन्दका लक्षण भी दै- | 
| ल्ह्या J Fuite ENI | वह्या, म 


` निश्चल बालचन्द्रके समान दीखती है ॥६॥ 


२७ . शोतगोविण्दनाव्यमू्‌ == 


हे कृष्ण | वह छराशरीरघारणी राधा, आपके वियोगसे शपने उरोजों | । | 
पर!पहिरे. हुए हारको भी त्यन्त भारस्वरूप मानती है ॥ १ ॥ | 
MULAN ASIATER | 
पश्यांते ATAI ag TATT ॥ शाविकाण ॥ के ॥। - 
हे गोविन्द | वह राधा आपकी वियोगरूरी व्यथासे सरख तथा चिकने 


चन्दनकों भी विषके समान मानती है, तथा उशंक अपने शरीरका अवले- | 
कन करती है ॥ २॥ | 


श्वासतपचनसलुपसपारणाइसू । 
सद्नद्हनामच TTT URRI ॥ WATT दे || 
है कृष्ण ! वह राधा आपके वियोगमें दीघ निश्वासोंकों गरम कामाझिके 
समान घारण करती है ॥ ३ -॥ 
दिशि दिशि किरति सजलकणजाछप्‌ | 
नयनचीळूचासव विंगालवनालळस U राधका०॥ ४ i 
हे मुरारे ! राधा प्रत्येक दिशाओंमें भ्रश्रपात करती है, जेसे जज विन्दुओं 
से परिपूर्ण कमलदणएडसे जल गिरता है || ४॥ 
नयनविषयमापि RABIE | 
कळ्याते विहितहुताशविकल्पस्‌ ॥ राधिका ॥ ४ ॥ i 
हे वासुदेव | आपके वियोगमें राधा नेत्रोंके aga जिछी हुई किसलयो | 
की शय्याको 'अभिशय्या समझी दे ॥ ५ ॥ 
त्यजाते न पाणितलेन कपोछस्‌ | 
बाळशाशनामंच सायमळाळस्‌ | राधिज्ञा० ॥ ६ ॥ 
दे मुरारे | सम्ष्यासमय राधा, al विरहमें ग्रालॉप( हथेली घरे हुए 


दारारात इारारात जपात TRATT | 


विरहविहितसरणेव निक्रामप्‌ ॥ राधिका ॥ ७ ॥ | 
हे नाथ | आपके वियोगसे राधा मृत्यतुल्य प्राणीके समान “हरिः, हरिः? 
जपती है ॥ 
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श्रीजयदेवणितमिति गीतम्‌ । 
सुखयतु केशनपदञ्चुपनीतस्‌ ॥ राधिका ॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ कृष्णके चरणोमें समरित जयदेवकविका यह गीत सुखद होवे ॥८॥ 
या UAR सोत्करोति विळपत्युत्कम्पते तास्याते 
ऽयायत्युद्‌ भ्रमति प्रमीळति पतत्युद्याति मूच्छेत्यपि । 
एतावत्यतदुञ्वरे वरतनुर्जीवेन्न कि ते रसा- 
स्वैद्यप्रतिम प्रसीदाति यदि स्यक्तोन्यथा इस्तक! ॥ १ ॥ 
हे (१)्वर्गके वैद्यतुल्य, कृष्ण | वह राधा रोमाश्वित होती है, शो-शी 
करती है, विलखती है; कापती दै, गिरती दे, ध्यान करती हैं, मुर्छित होती हैं, 
खड़ी होती दै, उसे उक्त रीतिसे कागञ्बर सता रद्द है, सो आपके ( २) रस 
( शृङ्गारादिके उपचारसे ) क्या नहीं जी सती ! श्रपिदु, जी | सकती tl 
झन्यथा, वह अधुना जो दाय आदिके संकेतसे बोलती है वह भी बन्द हो 
जायया । श्रर्थात-आपके बिना वह मर जायगी ॥ १ ॥ 
स्मरातुरां देवतवैद्यहचच तवदङ्गसङ्गाएतमात्रसाध्याष्‌। __ | 
Agaat s न राधा-सुपन्द्रवन्ना(३)दपि दारुणास ॥२॥ 
हे देववैद्यके सदश Äg | इष्ण ! उस राघाका रोग केवल आपके लिः 
झनरूपी अम्तसे हो अच्छा हो सकता है, अतः यदि आप राघाकों रोग 
विमुक्त न करेंगे तो दे उपेन्द्र | श्राप वज्र से a afan कठोर हैं॥२॥ 
` कुम्दपेज्वर्संज्वराकुछतनोराश्रयमस्याशिर | 
सेतश्चन्दनचन्द्रम! कमळिनी चिन्तासु सन्तास्यात । 
किन्तु क्षान्तिवशेन शीतळतनु त्वामेकमेव म्यिं 
__ ध्यायन्ती रहसि स्थिता कयमपि क्षीणा क्षण पाणिति॥ २ ` 


वेद्य = AANKAN । | 
S ४ र्‌ ) सि एक. न श्रृज्ञार रस अपर पच्में सुदर्णादिरस जानना 
| चाहिये, क्योकि इस श्लोकके दो अथ होते ई। 


उपेन्द्रवजा छुन्दका लक्षण भी हे। यया-उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततोगो। | 
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man "JA je ~ - 


स्ह __ शीतगोविन्दकाव्यमू-- 


_ कामज्वरसे व्याकुल तथा कृशशरीरवाली राघाका चित्त चन्दन, A 
कमलिनीका भ्यान करते ही सन्तस हो उठता है, यह mad है कि शीतल | 
देहवाले एक आप हीका ध्यान करती हुई वह एकान्तमें चान्तिके बशीमूद |. 
येन-केन प्रकारेण जीवित है ॥ ३ ॥| श 
क्षणमापे विरह; पुरा ज सेहे 
नयननिमीछनसखि्या यया ते | 
श्वसिति कथमसो रसाळशाखां 
_चिराविरइण बिछोक्य पुष्पिताग्रास्‌(२) ॥ ४ ॥ 
हे माधव !'भला जित राधाको पूर्वमे, IAS पलक गिरनेमें भी आपके 
दशंनकी वाधासे, खेद होता था वही राधा प्रफल्नित र्ग 
हर सात यह र्‍या फुल्लित श्रामकी शाखाओंको | 
हृष्टिव्याकुलगोकुछा वनवशादृह॒धृत्य गोवर्धनं 
विश्वद्ञज्ञवसुन्दरी मिराधिकानन्दाशिर ska | 
कन्द्पण तदरपिताधरतटीसिन्दरप्द्राड़ितो 
वाहुगोंपतनोस्तनोतु भवतां रासि nr ॥४॥ | 
इति श्रोगीतगोविन्दकाव्ये स्निग्यमाध चेएनास चतुथः छ; ॥ ७॥ | 
वर्षासे व्याकुल गोङलकी रक्षाके लिए गोवर्धन वक्रो उखाइकर F 
धारण करनेवाले, त्रजवनिताश्रों द्वारा सुखपुवंक दोघं कालतक giaa अभि- | 
मानके वशीभूत होकर (२) गोपियों द्वारा रखे गये अ्रधरोंसे लाल-लाल मुद्रा 


सुजाश्रोके ऊपर घारनेवाले, गोपवेषधारी कंसके शत्र संग 4 
कल्याण करे ॥ ५ ॥ ७ वान इष्ण आपका | 


इस प्रफारसे गीतगोविन्द काव्यके खिग्बमाधव नामक सर्गी < (इन्दु? 
| नामक हिन्दी टोका समास हुई | 


4 
s$ 
a" 

< 
श्री 


"क्त म त्वा य वयम छन्दक लक्षण है। या जड नी 
-agfa -a 
च न जो जरगाश्च पुष्पिताग्रा | | युजिनयुगरेफतो यकारी युजि 

( २ ) Maga अपने लाल-लाल ग्रधरोळो च्य जा 


अरा बही लाल र्ग मानों, 'उन भुजाश्रॉपर मुद्रित हो गया | 
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यक्व के 
~ VON 


पञ्चमसगः । | RG 


पश्वमसर्ग! । 
. आअहषिए निदसामि याहि राधामचुनय मदहचनेन चानयेथा। । 


AA _ Q 
इतिमधुरिपुणासखीनियुक्तास्वयासंद्प एुनजंगादराधास्‌ ॥ ui 
भ्रीकृष्णने राधाकी सज़ीसे कहा- “में इसी कुछ्षमें बढा हू, a जाकर i 
| ओरतसे UYR सममा-बुकाकर यहांपर ले आइये? वह सखी राघासे जाकर 
हि देशवराडीरागे रूपकताले अष्टपदी ॥ १० ॥ 
बृहति मछ्यसमीरे मदनद्ुपानेधाय । 
स्फुटति कुसुमानिकरे विरहिहृदयदळनाय | 
तच विरहे वनमाला साख सादात ॥.9० के 
हे राघे | कामदेवको सहायक मानकर मलग पवनके बहने प ता 
जनोंके इदयोके विदी णाथ पुष्पोके कलियोंकि खिलनेसे, दे सखी ! अ z 
वनमाली पीडित ह ॥१॥ « टॅ 
दृइति शिशिरमयूखे मरणमनुकरोति।) O ; 
पतति मदनाविशिखे विळपाते विकळतरात TT विर०॥२ 
x सलि | जिससमय चन्द्र निज किरणोंसे भीकृष्णको जलाता है, ना 
श्रीकृष्ण mg व्यथाके सहश पीडित होते ह तया जब कामदेव उ I 
तीक्ष्ण बाण चलाता है तत वे भीकृष्ण अत्यन्त दुःखसे विलाप कर ! 


इवनाते मधुपसमूद्दे श्वणमापि TNR | 


मनासि चलितविरदे निशि निशि रुजशुपयाति। तचर ३ q 

हे प्रिये | कानोंमें भ्रमरध्वनि न सुनायी दे इसलिए वे गा | 

अड्डारके समय अपने कानोंको बन्द कर लेते हूँ तथा जब अ स 

जाता है तब उन्हें अत्यन्त कष्ट होता है दयम आपके स्मरण ग 
प्रति रात्रि बढ़ती जा रही है ॥ ३ ॥ a 

चसाति विपिनाविताने त्यजाते ळाळेतधाम | य 

` -' sh घरणिशयने व बिङपाति तव नाम ॥ aao ॥ ४७. | 
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y a 


दट गोतगोविन्द्‌्काव्यम्‌- 


हे सखि! आपके विरहमें भीकृष्ण घोर जज्गलमें रहते हैं, एथिवीपर ही. 


सोते हँ, किं बहुना, आपका नाम लेकर बार-बार विलाप करते हैं ॥ ४॥ | 
रणाते पिछसंगुदाये प्रतिदिशमतुयाततें | 
इसति पलुजनिचये विरहमपळपाते नोति |! तब० ॥ १ ॥ 


दे प्रियतमे ! कोयलोंका झुण्ड जब्र “कूहू-कुह्ट” करके बोलता दै तब भी कृष्ण: 
चारों भ्रोर उन्मत्तकी भांति दोडते हैँ, इसपर लोग उनपर हंपते हैं, तब भ्रीक्षष्ण ; 


विरहको फटकार कर कहते है “तुम मत हो? ॥ भ ॥ 
रफुशति कळरवरावे स्मरति AI | 
तब रावसुखावभव बहुगणयात TATT li ago ६ U 


है सखि I पक्षियोके कलरवको श्रवण करके कृष्ण कों TÅR वाणीका स्मरण । 


A 


घ्रा जाता è तथा आपकी रतिके आनन्दका अनुभव होते 
बार गुण गान करते हैं ॥ ६ II 


त्वदाभधशुभदमास FAT नार कुणात | 


रतिसुजका 'बार- 


Te a) 


तसापे जपति सरसं NJA न रतिसुपाते ॥ तव० OM 
oc fö | जब कोई प्राणी आपके नामके तुल्य शम दायक वेशाख मासका | 
नाम लेता है तब इष्ण उसे अति प्रेमक्ते साथ सुनते तथा जपते हैं, एवं अन्य | 


युवतियोंफे साथ रति भी नहीं करते | ७ ॥ 


AA AN 


सणात कावजयदव वराहा| बेल सतेन | 


मनास TAMANA हारेरुद॒यतु सुकृतेन ॥ तव० ८ ॥ 
इस प्रकारसे भ्रीक्रष्ण-वियोगरूपी वणनसे त्रानन्दयुक्त जयदेवकविके अन्तः 


करणामें पुण्यसे श्रीकृष्ण प्रकट ॥ ८ II 


~ 


पूर्व यत्र समं स्वया रतिपतेरासादिताः तिद्धय- 
स्तास्मत्षव ।नेकुञ्जपन्मथमहातीर्थ पुनमाधवः 
व्यायस्त्वामानिश जपन्नपि तववाळापमन्त्रावालि 
भूयस्स्वत्कुचङुम्भनि भरपरीरञ्भापृतं वाज्छाते ॥ २॥ 


दे यूके. तिन, सले, हतेन ामुहेलकी तिदया ˆ 


+ 


qaaa: I | २६ 


qa की थीं अघुनापि, ST उसी कुछमें,कामदेवके महाती में बैठकर दिन-रात 


आपका ही चिन्तन करते हुए, आपके नामाचरों युक्त मन्त्रोको ज्ञापते हैं, तया | 


पके कलशतुस्य स्तनोंके निर्भर ्रालिङ्गनरुपी अग्तकी अ fip करते है॥१॥ 
शुजरागेण एकतालीताले अएपदी ॥ १ श्र >. 


रातिदुखसारे गतमभिसारे मदनमनोहरवेषम्‌ । १ SR 


न छुर नितम्बिनि गमनविलम्बनमनुसर तं änn रद 


शरसमीरे यशुनातीरे वसति वने वनमाळी । ५ 

aw ¢ S G रश 
शोपीपीनपयोधरमदेनचश्वलकरयुगशाली ugo १॥ 

हे प्रिये । गोपियोके उन्नतस्तनोके मलनेमें चञ्चल AA घारण करनेवाले 

बनमाली, यमुनाकिनारे जहांपर मन्द-मन्द पवन चल रहा दै, बेठे Cl अतः 


हे नितम्बिनि । रतिके aala (१) अभिसारमें बैठे हुए, कामदेवके सहश 


सुन्दर छुविधारी अपने प्राणेशके सन्निकट चलनेमें विलम्ब न करिये ॥१॥ 
नामसमेतं इतसङ्केते वादयते VATA । 
वहुमनुते तनुते तनुसङ्गतपवनचछितमापि रेणुस्‌ I धी०३॥ 
हे सखि | आपके नामका संकेत कर करके श्रीकृष्ण मधुर ध्वनिसे वंशौ 
नजा रहे हैं तथा श्रापके शरीरसे स्पश होकर जो धूलि, पवन हाय उड़कर उन 
तक पहुंच रद्दी है, उसके स्पर्शसे अपनेको कृत-कृत्य समफते हे ॥ २॥ _ 
पतति पत्रे विचरति पत्रे शङ्किंतभषदुपयानस्‌ | 
रचयति शयनं सचकितनयनं पश्याते तव पन्थान ॥धी०३॥ 
हे राचे | पक्षियोंके उड़नेके शब्दसे तथा पत्तोंकी खइ-खडाहटसे श्रीकृष्ण 
आपके आगमनकी सम्मावनासे चोकने होकर आगमन मार्गको देखने लगते È 


| an शय्या सजाने जगते है ॥ ३.॥ 


A 


_डुखरमधीरं स्पज मझौर॑ रिपुभिव केलिसुळोळपू । 


जळ सखि कुज सातिमिरणुज्ञं शीळय नीळनिचोलस्‌ ॥धी०४॥ 


__ हे प्रिये बहुत बजनेवाले अधीर एव रा 00 सर कण बजनेवाले अधीर एवं रातिके समय _चच्चल इन नपुरॉको 


: 
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Rigor  गीतगोधिन्द्काव्यम्‌- 


यहीं छोड़कर नीले वस्नधारण करके घोर श्रन्धकारवाली nm चलिये ॥४॥ 
उरसि शुरारेसपहितहारे घन इय तरळवळाळे | 3 
तडिदिवपीते रतिविपरीते राजास सुछृताबिषाके॥ पीर०४॥| 
हे daad ! राघे | मेघोंमें बकुल då समान मालाओ्रोंसे gar त्या! 
FMA उपलब्ध भ्रीकृष्णके वक्ष: स्थलपर विपरीत ( + ) रति करके विजली i 
IE चमकिये ॥ ५ || | äl 
.. विगलितवसनं RETI घडथ जघनपापिधानसू्‌। | 
किसळ्यशयने पछुजनयने निषिमिव एपोनिधानय ॥धी०६॥ | 
E दे प्रिये | इन कोमल-कोमल पत्तोंके ऊपर सोनेवाले, कमलनयन भीङष्णके | 
._. ऊपर वस्त्र तथा करधनी उतारकर निधिके समान भानन्दप्रदा जांघदो सिलाइये॥६॥| 
हरिरभिमानी रजनिरिदानीपियमापिं याति Awg | 
SE मम वचनं सत्वररचनं पूरय मधुरिपुकामय्‌ ॥बी०७॥ | 
दे राधे | हरि अभिमानी हैं तथा यहद रात भी व्यतीत हुईं जा रही है, अतः | 
सेरे समभाये हुए बचनोंको शीघ्र कीजिये तथा भीकृष्णकी कामेच्छा पूरी करिये ॥णा 
श्रीजयदेवे कृतहरिसेवे भणति परयरमणीयसू । É 
गसादितहूदयं हरिमतिसदयं नमत surr ॥धी०८] | 
श्रीकृष्णासेवी जयदेव कविकृत इत गीतके परमादरणीय, दयालु, सुन्दर gå ; 
असन्नचित्तवाले, कृष्णको प्रणाम है ॥ ८ ॥ | क 
विकिरति gg: श्वासानाशाः पुरो शुहुरीक्षत 
TAMA JF: TT युञ्जन्‌ gr तास्यति | 
रचयाति gg: शय्यां qaga gedai 
aaa कान्ते मियस्तव वर्तते ॥ १॥ . |. 
... है प्रिये | कामपीडित आपके प्रिय R-N सासे लेते है पुनः पुनः दिशाओं . | | 
को शर अवलोकन करते हैं, वार-वार कुजमें आते-जाते हैं, भूयो-भूय! शय्याकी | 
( २ ag पीती goje oy eco 7 | 


- RET; ie hea bri हक 
५4 शै y S} r 


४० «० a 


पश्चमसगः I ३१ 

- रते हैं तथा अधीरतासे इतस्ततः देखते हैं ॥ १ ॥ _ 

य हाकत समं समग्रमधुना तिग्मांथुरस्तज्ञवा 
गोविन्दस्य मनोरथेन च समं मासे तमः सान्द्रताम्‌ E 
aa करुणस्वरेण सदशी दीघों मदश्यथंना 
तन्मुग्पे विफल विलम्बनमसों रम्योऽभिसारक्षणः ॥ २ ॥ 

हे रावे | आपके वचनोंके साय ही देखिये, समग्र सूयं भी अस्त a गया, | 
| RR मनोरथके साथ-साथ यह अन्वेरा भी प्रगाढ हो गया, चकवा-चकवीके 

| saq विलापके समान मेरी लम्बी प्रार्थना भी समाप्त हो गयौ, अव शीघ्र चलिये, 

| देर न करिये क्योंकि छिपछर चलनेका यही.समय हे॥ २॥ | 
आइळेषादचु चुम्वनादनु नखोल्छेखादलुस्वान्तजा- 
त्मोद्कोधादचु सम्श्रमादनु रतारस्मादनु मीतयो! | 
अन्यार्यै गतयोश्रंमान्माळितयोः सम्माषणजानतो- ; 
दस्पत्योनिशि को न को न तमसे ब्रीडाविमिश्री रस!॥३॥ ` 

हे सखि ! स्री तथा पुरुषके बताये हुए परस्पर सहुतस्थानमें SR मि- 
लनेमें एक gA पहिचान न सकनेके कारण वर्तालापसे ही अन्योन्यका बोध 
होता है बोध होनेपर श्रालिङ्गन, चुम्बन, ganda ( कुचोंको जोरसे मलनेसे उन . | 


. पर aaga, पड़ जाते हैं ) नखक्षत,कामोद्दीसि तत्पश्चात्‌ रतिका अर्म होता हैं, | 


शेसे समय दोनों लज्जावान्‌ 9मी-प्रेमिकाको कौनसे ge नहीं मिलते ॥ ३॥ | 
समयचकितं विन्यस्यन्तीं तिमिरे पयि 
प्रतितरुमनहु) स्थित्वा मन्दं पदानि वितन्वर्तास्‌ | 
कथमपि रहःप्राप्तामकूरनजतराशास ` - 
gyi सुभगः पश्यन्‌ स त्वामुपैतु कताथतास्‌ ॥ दे ॥ SS 
हे afa I अन्धरेके कारण भयसे चारों ओर देखनेवाळी इक्षोके नीचे | 
बार-बार ठहर: ठहरकर धीरे-घीरेपेरोंको बढानेवाली, जिसको देइ भरमे कामदेव z: 
व्यास ep दै, Be आपको aga स्थलमें पाकर सोमाग्यशाली MET ST z 
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ङस्य दोव ॥ ४ ll | 


गीतगोविन्द्काव्यस्‌-- 


राधासुग्धयुखारविन्दमधुपत्नलोक्यमोलिस्थळी 


रक्षः 
स्वच्छन्दं त्रजएुम्दरीजनपनस्तोपप्रदोषश्चिर 


q 

कसध्वसनधूमकेतुरबतु त्यां fanan | ६ ॥ | 

~ ~ A m~ घ्‌ 0०, ढी पुरू श्‌ ही 
हात भ्रोगीतगोविन्द अभिसारिक्षाव्ेने साक्ांक्षएएडरीका 

९ a 
नास TRI सग? ॥ ४ || | 
राधाके सुन्दर gaed कमलके मघुपरूप, तीनों DR मुकुट स्वरूप, 
वेषरचनाथ नीलमणिके समान, एथ्वीका NR हलका करनेवाले, ब्रजाज्ञनाओं | 
Så के चित्तको प्रमुदित करनेके लिए अदोषरूप, कंसके विनाश करने में धूमकेत तारे 
É « के समान देवकीनन्दन आपका कल्याण करें ॥ ५॥ ` ' 


aj) 
BRN ACS C sus | 4. =d 


क >> 


ह 
इस प्रकारसे गीतगोविन्द, काव्यके साकाद्चपुण्डरीकाक्षनामक पञ्चस 


सगकी “इन्दु?? टीका समाप्त हुई ॥ 


Srp 


अथ तां गन्तुमशक्तां चिरमनुरक्तां लतायुहे इष्टयः | 
पचरित गोविन्दे मनसिजमन्दे सखी पाइ॥ १॥ 


अनन्तर गमन करने में असमर्थ तथा वहुकालसे.अनुरागिणी राघाको लताः | 
RÄ देखकर कामदेवे व्याकुल ्रीकृष्णासे 


~) ss Mein Se SD N 


एक सखीने राधा चरित कहा ॥ १४. | 
FURAU रुपकताले MITT ॥ १२॥ 

पर्याप RA दिशि रहसि भवन्त | 
SRRI Raagi $ 
नाथ हरे जय MIR सीदाति राधा बासयुहे ॥ Jo ॥१॥ | 
हे नाथ | आपके श्रधरन रूपी AR मको पीती हुई qara बैठी हुई | 
राधा अति दिशाओंको देख रही हैं। दे नाथ, हरे | हे नाय, हरे | आपकी जय | 
रो । राधा बासुयहें बो &॥६०५०]] Digitized by Me . जी. 


 षष्टसगः । ३३ 


तबृदसिसरणरभसेन वळन्ती | 
पतति पदानि कियान्ति चरन्ती I नाय हर० ॥ ०२ ॥ 
हे कृष्ण I राधा ज्यों वेगसे आपके समीप राने लगती हें त्योंही दो-चार | 
लकर गिर पड़ती हूँ ॥ २ II 
इस शलोक तंबी चीणता दिखायी है कि वह आपके वियोगमें कितनी 
fade होगयी हैँ ॥ २ ॥ ] | - 
विहितविशदाबेसाकिसलयवलय़ा । 
जीवति परमिद्द तव रतिकल्या I नाथ इरे ॥ ३ ॥ 
हे हरे | कमलनाल तथा नवीन पह्चत्रके कड़े पहिरिनेत्राली वह राघा आपकी 
तके लालचसे जीवित हैं ॥ ३ ॥ | 
मुहुरवछों कितमण्डनलेला | z 
मधुरिपुरहमिति भावनशीळा ॥ नाथ हर० ॥ ४ ॥ a 
हे नाथ | एकान्तमे वह राधा (अत्यन्त अनुरागसे आपहीके रूप [कुण्डलादि] _ 
धारणकर) पुनः पुनः अपने आभूष णोंकी शोभा निहारती हैँ तया “मैं ही कृष्ण ._ 
हूं?” इस प्रकारकी भावना करती हैं | ४॥ ० 
त्वरितसुपैति.न कथममिसारम्‌। _ 
हरिरिति वदति सखीपज्नुवारम्‌ ॥ नाथ इर? ॥५॥ | 
हे भगवन्‌ ! वह राधा अपनी सखीसे बार-बार कहती हैं “इरि AKER _ 
( aganta ) में जल्दोसे कयों नहीं आये ! ॥ ५ ॥ | 
हिलष्यति चुम्बति जलधरकरपमू । > 
हरिरुपगत इति तिम्रिरमनर्पस्‌ ॥ नाथ हर० ll 9 ॥ | | 
हे मघरिपो | बह राघा मेघक्के समान. प्रगाढ श्रन्थकारको देखकर आप दी. 
CEQA ) आये हुए समझकर आलिङ्गन तथा चुम्बन करती दें ॥ ६॥ 
अवति विलम्बिनि विगलितलज्जा | र | 
विलपति रोदिति वासकसण्जा ॥ नाथ हरे? ॥ ७ ॥ 


. (६-0. गा १7 Math Collection. Digitized by eGangotri 
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गोतगोचिन्द्काव्यम्‌ si 


| 
| | ; 


ev 


Aaaa | 

रेसिकजनं तनुतामतियुदितय ॥ नाथ हरे० ॥ ८ ॥ 
| जयदेवकविक्त यहद गीत (TIA श्रानन्द दायक होवे ॥ ८ ॥ 
| AJETET: स्फोतर्सीत्कारमन्त- 
| त माकन व्याहरन्ती | 
E नम ता 
मृगाक्षी ॥ १ ॥ 


i R a l वह मृगनयनी आपका ध्यान करनेवाली तथा agu रस | 
JA a AR लगानेवाली राधा, कभी ( ध्यान करते समय ) श्रति हषके | 
aaa हो उठती हैं, कभी, शी-शी क i 

| रती : H 

ोनेसे वह व्याकुल्न होने लगती र र S हें, कभी जड़त्वके प्रादुर्भाव | 


अङ्गप्वाभरणं करोति बहुशः! पत्रेपि सञ्चा 
यात स्वा परिशङ्कते वितते cr 
₹र्याकल्पविकरपतरूपरचनासङ्करपला BYT: =~ ` 
र नापि वरा aagi निश्च नेष्यति ॥९॥ | 
षणोको पहिरने लगती A ऐसा त न न अज्ञाये आम 
ने लगती हैं एवं ध्यानमश्न ई ९ 


होकर अनेकों विच [ शो ल £y x Nif- ह 
आपके उतकी रात नहीं कटती गा ÜN करने लगती हैं 


ह, परन्तु विना 5 
Te ट NR otha विश्राभ्यास कष्ण(२)भोगि | 


भवने भण्डीर शूमी इट 
( १ ) Rè श्रागमनसे अज्ञारसहित तथा ARTE 


रिणि ` 
चिरं घ्यायती। 


रहित HT वासकसजा कहते I TS अउपस्थितिमें शज्ञारादि - | 
( २ ) 'इष्णभोगिभवने? प का 

दसे य्‌ वव. 

हे कि उसी पेड़ के नीचे उन लोगोंका ₹ रलोक Rre है इससे यह प्रतीति होती. | 


क. शी... 
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सप्तमसगः । av . 


अ्रातयोसि न इृष्टिगोचरामितः सानन्दनन्दारपदस्‌ । 
i तदध्वग [न्तिके गोपतो 

राधाया वचन JA एुखान्नन्दा साई 
गोविन्दस्य जयन्ति सायमतिथिग्राशस्त्यगमा ग्र २ ` 

इति श्रीगीतयोविन्द्‌ व [सकसञ्जावणीने सोत्कण्ठधन्यवेकुण्ठा 

नाम पष्ठः सगेः ॥६॥ ER 
डे पथिक I इस भाणडीर इक्षके नीचे क्‍यों विश्राम करते हो ! यहांपर तो 
'कृष्ण-सपंका निवास स्थान है | क्प्रा-भाई £ श्रापको नन्दबाबाका भवन नहीं 
-दिखलायी पढ़ता ? जहांपर कि सभी सुविधाएं उपलब्ध ह । इस प्रकारसे राधा 
-दारा कहे हुए वचनोंको पथिक-मुखसे भवणकर, नन्द बावाके सम्मुख उन बच 
AA छिपाने वाले भीकृष्ण ने पथिकसे कहा-“श्राशये आपका स्वागत है”? इत्यादि 
अचनोको कहकर बह बात IVT । भ्रीकृष्णसे कथित बाणी जययुक्त दो ॥२॥ 

इस प्रकारसे गीतगोविन्द काव्यके सोत्कएठवैकुएठनामक षष्ठ TTR 

“इन्दुः? टीकासमाप्त हुईं | 


ससस! सगः f 
` -S 
अत्रान्तरं च ङुलटाङुरूवर्मंपातः 
सञ्जातपातक इव स्फुटलाज्छनश्रा! | 
A a NN 
वुन्दावनान्तरपदीपयदशुजाऊढू- 
दिंवसुन्दरीवदनचन्दनबिन्दुरिन्दु! ॥९॥ | 5 
णी श्रश्ननाश्रॉके मार्गोको रोकनेके पापसे मानों स्पष्ट 


सी समय व्यभिचारि , 
कि तथा पूवंदिशारूपी महिलाके चन्दन-विन्दुके ( मण्डलाकारके ) सहश, . 


खुन दिया ॥ १॥ 
-चन्द्रने अपनी किरणोंसे न्दावनको दैदोप्यमा न कर र्ष 
प्रसराति शशधरबिम्बे ARIAT च माधवं AJU Ee 
विरचितविविधविलाप सा परितापं चकारार्डः। ` ॥ 


चन्द्रमएडलके फेलनेपर, भ्ीकृष्णके आनेमें देरके कारण वह विरहिणी राघा, 
[ Ce Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri - | 


के, no o गीतगोविन्दकाव्यम-- 

| अनेकों भांतिसे, जोर-जोरसे विलाप करने लगीं ॥ २ ॥ 
गोडमालवरागे यतिताळे AUA ॥ १३ ॥ 

कथितसमयेऽपि हरिरहह न यया वतस । 

| मम विफलमेतद्नुरूपस्पि Fr ॥ हि 

o यामि हे(२)कमिह शरणं सखीजनवचनवञ्चिता ॥छु०॥१॥ | 

| राधा कहती हँ---कथित समयपर भी कृष्ण, वनमें नहीं आये यह रमण योग्य | 

à 


eS 


Š sii 


+~ ह 4 àl | 
E L h 4 Lä P ha 2 
४85 क hain roles AD. 2... 


LJ 


( रतिके लिए योग्य ) मेरा योवन मी बृथा है, जब सखियोंसे ( जोकि सदाः | 


विश्वातपात्री होती हैं ) ही में उगी गयी, तो फिर अब में किसकी शरणमें रहूँ, | i 
भतः जलाभय लेना ही उचित है। ( श्रर्थाव-- ga मरना चाहिये ) ॥ १॥ | 


यदशुगमनाय AR गहनमपि शीलितम्‌ | 


A A AA A | 
तेन सप हृदयामदमसमशरकालितप ॥ 7 lR No Hi 
जिन भौकृष्णके लिए मैंने रात्रिमें गइन वनमें वास किया, उन्हीं SAIE g l ; 


` । मेरे हृदयमें कामदेवके ATT वाणोको वेध दिया ॥ २ ॥ 
मम मरणमंच वरमिति वितथकेतना । | 
किमिति विषहामि विरहानळमेतना || apan | 
| y मि | 

इस भरणयमं श्रय में विरहकी श्राग कैसे सह सकर्त थ है 

शरीर भी वृथा है, इससे मृत्यु कहीं श्रच्छी है ॥ ३ || | 
मामहद AJAR मधुरमधुयामिनी । E 
, कि हरिमुभवति SISIR ॥ यागि० || ४ h i 
तथा ये ही लिन ४ 4 TOR £ "नोहर रानिया मुके शित कर र्दी ह न 
न्य गोपान्ननाक हैं तथा भी NE 
उन्हे आदन्दित कर रही हैं ॥ ४ |) "असा ह दया stesa tä 
| a A A AA w 
अहह RSTN SARA} a ' 
“ताक बहुदूषणय्‌ ॥याब्रि०॥ ५॥ | के राशन वहुद्षणमू ॥ यामिः ॥ ५॥ || 
कि १ / कम? का ग्रथ जल भी जेसे- “पा न 
5 शीषजलेषु कम्‌? | इति विश्वः । होता है, जेसे- पावके च मयूरे च मुख- ; ; 
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ही हूँ: तर्था यह श।नशन्फ .! 
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| इन्त ! श्रीकृष्णक्रे बिना रत्न जड़े ngt श्रादि दूषण दस्य हैं! aata fiat ix 

' तिके मेरा शज्ञार था है ॥ ४ ॥ | | 
कुसुमछुकुमारतनुमतनुशरललिया | 5 ; 
aak हृदि हन्ति मामपि विषमश्चीलया ॥ ako ॥ दे | 

कामदेवके adist लीलासे फूर्तोके सहश सदु गात्रवाली मुके, स्वभावर्स ६ 

` दु यद पृष्ममाला (१) अत्यन्त करटकाकीणे लगती दे ॥ ६ ॥ 

o अहाभिह Raan नगाणितवनवेतसा | _ - 
स्पराति agaz मामपि न चेतसा ॥ याम ॥ ७ 
HUT ATT मामाप न चतसा | 

मैं तो प्यारे कृष्णके लिए इत अरण्यमें date कुखोमें रहती हूं, चिन्ता, 
agaga तो मुके दयसे भी नहीं स्मरण करते | ७ ॥ 
हरिच रणशरणजयदेवकाषिभारता l वा 
qaa हृदि युवतिरिव कोमलकलावती ॥ । यापि ० ॥८॥ 
` कोमल कलापे युक्त, भी ऋष्ण के चरणके शरणवाली जय रेवकऋवि करी वाणी | M : 
क्के हृदयमें इस तर रहे जेसे __हाव-भाव-कृटाक्ष-विक्षे गुदि युक्त युवतियां रस 
के चित्तमें बसती हैं ॥ ८ ॥ z SRA | 
ain कामपि कामिनीमाभेसुतः क चा कलाकाठिमि 
dat वन्धुमिरन्धकारिणि वनापान्ते किपुद्‌ भ्राम्यति । 
दान्तः क्ळान्तमना मनागपि पाये प्रस्थातुमव( कम" 
| सडवेतीकृतमञजुवज्युळळताकुञ्ञेपि यन्नागतः ॥ १ ॥ _ -a 
सुन्दर वेतसलताके कुमे ( सद्देतस्थानमें ) कृष्णुके न आनेपर राघा र 
.लगां--ष्या प्रियतम अन्य कामिनीके पाठ चले गये १ क्या मित्रों के हा 
डाससें फंस गये ! अथवा इस अर्ये अन्वेरेके कारण इतस्ततः ( भूल कर ) 
a रहे हैं ? वा मेरी भांति वियोगी होकर चनेमें aga हो सपे १ | यया-म 
उनके विरोध पक पग मो ह a वियोगसे एक पग भी नहीं चल सकती वेघे दी वई मीहोगये॥१॥ | 
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३८ गीतगोविन्दकाव्यम्‌- 


amn 2 


अथागतां माधवमन्तरेण सखीमियं वीक्ष्य विषादमूकाम्‌ I 
विशङ्कमाना रमितङ्कयापि जनादंनं इष्टवदेतदाह ॥ २ ॥ 
तदन्तर दुःखी तथा मौन मिना कृष्णके आयी हुई ( एकाकी ) सखीको देखा | 
कर राधाने कहा--“'क्या, कृष्ण किसी श्रन्य गोपाङ्गनाके साथ तो नहों रमण करते. | 
हें १ ऐशा पूछते हुए राघाका भाव ऐसा मालूम पड़ा, मानो, वे KUR अन्या- 


नाके साथ रमण करते इए देख रही हों ॥ २॥ 
चरन्तरागे एकतालोताले अणएपदी ॥ १७ N 


EA mA OM 


- स्मरसमरोचितविरचितवेशा गलितकुसुमदराबिरुलितकेशा | 
कापि चपला झृघुरिपुणा विळसाते युबतिराधेकणुणा ॥ Te ng 
हे प्रिये | कामदेवके समरके अच्ुरूप श्राभूप्रणोसे AT र चनेवाली, जितके बालों! | 
के फूल इधर-उधर गिर गये हैं तथा जिसका gr भी ढीला पड़ गया है, ऐसी 
कोई चपल कामिनी जो हमसे अधिक घुःदर है कृष्णके साथ रमण कर रही है॥१॥ 
हरिपरिरस्भणवलितविकारा | 


कुचकल्शोपरि तरलितहारा ॥ कापि To ॥ २ || | 
हे सखि | जिसे श्रीकृष्णके आलिज्ञनसे श्रनुराग उत्पन्न हो गया है, तथाः | 
जिसके कलशके समान कुचोंके ऊपर हार हिल रहे हैं, ऐसी कोई कामिनी झष्णके: | 
साथ विलात कर रही है ॥ २ ॥ `. 4 
विचलदलकळळिताननचन्द्रा । 
तद्घरपानरभपक्रततन्द्रा ॥ कापि च० ॥ ३॥ | 
हे प्रिये ! जिसके सुन्दर मुखरूपी चन्द्रपर चपल अलक (aè) शोभित । 
हो रहीं हैं तथा प्रिय द्वारा अधरपानसे जिसे आलस्य आ रहा है, ऐसी कोई: ` 
रमणोके साथ छृष्ण रमण कर रहे हैं ॥ ३॥ SR 
चथ्वलकुण्डलदलितकपोला । 
मुखरितरशनजघनगतिलोछा ॥ कापि च० ॥ ४॥। ; 
ee ररा रगड़से जिसके गाल धिस गये हैं, कन-फन शब्द करने | 
करघनी युक्त कमरकी चालसे qg -° आ 
आनम्द कर रही है॥ ४॥. SRA ER 
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खप्तमसगः । ३६ 


दयितविलो कितळञ्जितहसिता | 
बहुविधकूजितरतिरसरसिता ॥ कापि च° ॥ ५ ॥ 
हे प्रिये. | रतिमें अनेकों तरहकी वाणीसे प्रसन्न तथा श्रीकृष्ण के अपाङ्ग 
दर्शनसे लजापूवक हास्य करने वाली कोई गोप-ललना छृुष्णके साथ रम 
रही है ॥ २॥ 
विपुलपुलकप्थुवपथुभज्ञा | 
इवसितनिमीढितविकसदनङ्का ॥ कापि च० ॥६॥ 
है सलि | श्वांस लेनेवाली aar ANA मूंदनेसे जितका काम-भाव प्रफुल्लित 
हो गया है, एवं रतिके अनन्दसे कम्पित तथा रोमाञ्चित शरीरवाली कोई AS- 
वधू छष्णके साथ विहार कर रही है ॥ ६ ॥ 
अमज लकणभरसुभगशरारा | 


AA NNN 


परिपतितोरासि रातेरणधारा ॥ कापि च० ॥ ७॥ 
रति-भ्रम जनित पसीने के विन्दुओंसे शोमित शरीरवाली, तथा रतिके समय 
पतिके वक्षःस्थलपर सोनेवाली, रतिरूप समरं प्रवीण, कोई, ब्रजांगना कृष्णके 
साथ सम्भोग कर्‌ रद्दी दै ॥ ७ ॥ 
श्रीजयदेबभणितमतिळलितम्‌ । 
कलिकलषं शमयतु इरिरामितभ्‌ ॥ कापे च० ॥ ८ ॥ 
जयदेव कविकृत इरिके रमणका शति ललित वर्णन कलियुगी पापोंका शमन 
फरे ॥ ८ Il डन नदान 
विरहपाण्ड्मुरारिपरुखाम्बुजद्युतिरयं RAAN वदनाम्‌ । 
Agai तनोति मनोभुवः सुहृदये हृदये मदनव्यथाम्‌ ॥ १ ॥ 
हे सुद्ददये | मेरे वियोगसे धूसर बणेवाळे भीकृष्णके मुलेकमलके समान 
dar कामदेवका सुहृद्‌ यह चन्द्र आनन्द-प्रद दोनेपर भी मेरे चित्तमें 
काम-व्यथा बढ़ाता है ॥ १ ॥ 
गुजररागे एकतालोताले अष्टपदी ॥ १५॥ 


सञ्चुदितमदने रमणीवदने चुम्बनवलिताधरे | 


बुगमदतिळऋ लिखति सपुलकं TAT रजनीकरे ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वि ~ 
Jes T 


४० ` गीतगोविन्द्काव्य मू-- 


रमत यपुनापुलिनवने बिजयी JUR TFA ॥ Fo ॥ १॥ i 
है प्रिये | कामोद्दीपित, चुम्बन करनेसे सङ्कुचित, सुन्दर श्रोठोंवाली ag. | 
स aa Sa दपसे, कस्तूरीका fran करते हँ | मानो, चन्द्रे | 
गच अनाते हैं ऐसे कामकेलि-विजयी कृष्ण श्र ना, यधुनाकें तीरवा | 
ITÄ रमण कर रहे हैं ॥ १ ॥ ५ केक ए | 
FAN AN AA m~ ~ 

` चनचयराचर रचयति चिङ्क तरलिततरुणानने | 
३९वकङुएुम चपछासुपमं रातिपतिसृगक्ानन ॥ रमते० २ ॥ 
है सखि ! मेघोंके झुएडके समान मनोहर युवतियोके चित्त को TAN करने | 
वाले, कामदेवरूपी हरिणके वनरूप गोपांगनाकी चोटी में कृष्ण विजलीके समान | | 
पौले-पीले कुर्‌ पक पुष्प गूंथ रहे C ॥ २ Il I 
EAT सुधन कुचयुगगगने सगमदरूपिते | | 
सांगसरपसठ तारकपटलं नखपदशशिभूपिते ॥ रमते० ॥ ३॥ | 
2 र प्रये । करतूरी चित, आकाशरूपी विशाल कुचोपर जो नखरूपी _ 
i $ र a Ha के हाररूपी तारागणोंको ५ हिनाते हैं । नः 
ER श्लोके कस्तूरी चचित, aaqa föga aay कुचो $ 
की मालाएं पहिना रहे हैं )॥ ३ ॥ i - Dr dhie 

MARRIES बदुशुजयुगले करतलनलिनीदछे । ९ 
नि वितरति हिमश्चीतले ॥ रसते० Ng 

> ॥रुष्ण, कमल-दण्डियोंक्ञे सदृश कोमल भुजाश्रोंसे युक्त कमाल 
SA समान हयेजीवाले, तथा बरफके समान ठण्डे ठरडे हाथोंमें कल 
'भौरोंके समान, पन्ना रत्नसे जड़े कङ्कणोंको पहिना रहे हैं || ४ ॥ | 


रातेग्रहजघने बिपुळापघने मनसि न कनकासने | | 
So N ७. AA ७२ न 
ES परगइसन विकिरति कृतवासने ॥ रमते० ॥७॥ | 
मयं: वे कृष्ण कामदेवके लिए सुदर्णका ग्रासन, रति पः 
केनि 
मनोहर ITP धारण करनेवाले किसी गोपांगनाके इतन गोत या 4 
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सत्तमसगः । ` Pe 


` चरणकिसिलये कमलानिलये नखमणिगण पूजिते | 
` ब्रहिरपवररणं यावकभरणं जनयति हृदि योजिते ॥ रप्रते० ॥६॥ 
हे प्रिये कमलाके निवास स्थानपर, तया mest मणियोसे अलंकृत, 
कोमल-कोमल पल्लो के तुल्य चरणोंकों ( किसी ब्रनागनाके चरणोंको ) अपने 
बक्षः स्थलके RR रखकर उनमें मह्दावर लगाते हैँ ॥ ६ ॥ 
रमयति gai कासापे gad ARTNA | 
ramsa चिरमिह विरसं वद सखि विटपोद्रे ॥ रमते० ॥७॥ 
हे प्रिये | जब कि वह खल, बलरामका छोटाभाई किसी सुनयनोके साथ 
विहार करता है, तब कहो, मैं क्यों इस पेड़के नीचे नौरसी होकर प्रतीचा 
` करू ! ॥ ७॥ | ही | 
इह रसभणने कृतहारेगुणने मधुरिपुपद्सवर्क। ` 
कलियुगचरितं न वततु दुरितं कविनू पजयदेव के | रमत ICN 
रस-वर्णन करनेवाले, इरि-गुण-गायक, श्रीकृष्णके चरण=सेवक, जयदेव 
få अन्तःकरणमें कलियुगके दुरित चरितका वात न दो < n 
नायातः सलि निदेयो यादै शठस्त्वं दूति कि दूये 
स्वच्छन्दे बहुवल्लभः स रमते कि तत्र त UV! | 
पश्याद्य प्रियसंगमाय दयितस्याकृष्यमाण युर्ण- 
` इत्कण्ठातिंभरादिव स्फुटदिदं चतः स्वयं Ñ l १ ॥ 
हे सालि | यदि वे निर्दय, ठग कृष्ण नहीं आवे तो तूं क्यों दुःखी हो रदी दै, 
क्योंकि वे तो अनेकों महिलाओके. शय स्वेच्छासे रमण करते हें, इसमें तेरा 
क्या दोष १ देख, आज कृष्णके वशीभूत होकर यह चित्त उत्कठासे पियके समीप. 
मिलने जायगा ॥ १ ॥ | 
देशांकरागे रूपकताले अष्टपदी ॥ १६ ॥ | 


अनिलतरलकुब॒लयनयनेन । 
तपति न सा किसलयशयनन | 
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सियो ठिठोलियोंसे ( परिहाससे ) दुःख नहीं होता ॥ ६॥ 


गी तगोचिन्दकाव्यम्‌- 


सखि या रमिता वनमालिना ॥ Fo ॥ १॥ | 

हे सखि ! qaad कंपित कमलके समान नेत्रवाले, वनमालीके धाथ निह | 

युवतौने विहार किया, वह कोमल-कोमल[पल्लवोंकी सेजपर सोनेसे (मेरे समान) | 
दुःखी नहीं होती ॥ १॥ 

विकसितसरसिजळलितपुखेन । a 

स्फुटति न सा मनसिजविशेखेन ॥ सखि० ॥ २॥ | 

हे आलि | फूले हुए कमलके सदृश JAA MAÈ साथ सम्भोग करने | 

बाली गोपवधू , कामबाणोसे पीडित नहीं होतो हे | [अर्थात्‌-मेरे समान नारियां | 

पीडित होती हैं, इति ध्वन्यते ] ॥ २॥ .* | 

अमृतमधुरमृदुतरवचनेन E 

ज्वलति न सा मलयजपवनेन ॥ सखि०॥ ३॥ 

है [पये | श्रमृतवत्‌ मधुर तथा मृदुभाषी कृष्णके साथ बिहार करनेवालीको | 

मअलयगिरिका पवन नहीं सताता ॥ ३॥ À FRE 

स्थलजलरु्रुचिकरचरणेन। . . 


लुठति न सा हिमकरकिरणेन ॥ IT ॥४॥ 


चन्द्रकी शीतल किरणं नहीं सन्तापतीं ॥ ४ ॥ 
सञजळजळद्सयुदयराचरण | 


दरति न सा हृदि विरहभरेण ॥ सखि० ॥ ५॥ | 


दे प्रिये ! जलपूर्णं मेधके समान आङ्गतिधारी कृष्णके साथ रमण करनेवा- | 
लोको चिरकालके वियोगकी व्यथा नहीं पीड़ा देती ॥ ५ ॥ 22 4 


कनकानिकषरुचिशुचिवसनेन | Sr 
TAR न सा परिजनहसनेन ॥ सखि०॥ ॥ . ` | 
है आलि | दुवण-कान्तिके समान पौताम्बरघारी ऊध्णके साथ सम्भोरि त हैः | 
सकरसुवनजनवरतरुणे 
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वहति न सा रुजमति करुणेन ॥ सखि०॥ ७॥ 
- हे सरि | सकलभुवनमें au ( adas ) युबक कृष्णके साथ जिसने विद्यार 
| किया उसे कामपीड़ा कहां १ ॥ ७ N 
| श्रीजयदेवभाणित-वचनेन । 
प्रविशतु हरिरपि हृदयमनेन ॥ सेखि० ॥ ८ ॥ 
जयदेवकविके इन वचनोंसे भीकृष्ण श्रापके हृदयमें प्रवेश कर || ८ II 
सनोभवानन्द्न चन्दनानिळ 
प्रसीद रे दक्षिण घुश्च ATK । 
क्षणां जगत्पाण ANA माधव. 
पुरो मम प्राणहरो भविष्यसि ॥ १ ॥ 
हे कामदेवको आनन्द करानेवाले दक्षिणयवन | कृपया, अपनी FER 
|. त्यागिये, देजगत्माण | मेरे सामने माधवको लाकर तब मेरे प्राण हरिये ॥ १ I 


रिपुरिव सखोसंवासोञ्यं शिखीव हिमानिलो 2 
“विपमिच सुधारदिमयेस्पिन्दुनोति मनोगते | 
हृदयमदये तस्मिन्नेवं YAAGA बला- 
स्कुवलयदृशां वामः कामो निकामनिरङ्कश्चः ॥ २ N 
हे प्रिये | प्रियतमके स्मरणसे सखियोंके साय आळाप-प्रलाप शनुवत्त , शी- 
amaa sa, श्रमृतकिरणधारी चन्द्र विषवत्‌, अति क्लेशकारी मालूम 
| पड़ते हैँ इतना होनेपर भी, इठात्‌-मेरा चित्त उसी Ada कृष्णको ओर झुका 
| जाता है, वास्तवमें-संगनयनियोंके लिए कामदेव अत्यन्त दुष्ट तया निरृश TR 
बाधां विधेहि मलयानिळ पञ्चबाण 
आणान ग्रहण न ग्रह पुनराश्रयिष्ये | 
कि ते कृतान्तभगिनि क्षमया तरजे- 
O ` रङ्गानि सिञ्च मम दयाम्यतु देददाइः ॥३॥ _ 
हे मलमग्रबन आमोल SETT पशु > )०(ऽणिमदेव ) | 


ET ४४७ o शोतगोविन्दकाव्यभू-- 


श्राप भो मेरे प्राणोंको[हर लीजिये, परन्तु, प्राणोंके रहते में घर वापस न जाऊंगी 
डे anaa वहिन, यमुने | आप क्यों बांकी रखती हैं श्राप भी आपनी पे 
A सोंचिये, जिसे मेरे शरीरका दाह दूर हो जाय(१) ॥ ३ I | 
'न्ट्रानन्दपुरन्दरादाद।वपदुत्रन्द्रमन्दादरा- 
दानन्देपुङुटन्द्रनीलमणिभिः सन्दशितेन्द्ीवरस I 
स्वच्छन्दं मकरन्दसुन्दरगळन्मन्दाकिनीमदर 

[गावन्दपदार।वन्द्सशुभस्कन्दाय चन्दासह || ४ ॥ 

दात श्रागातगावन्द नागरनारायणा नाम TIK सग ॥ ७ ॥ 
जिन भगवान्‌ कृष्णके चरणकमलोंकों सानन्द इन्द्रादि देवगण अपने रत्न 

जड़े हुए मुकुटोंसे आदर पूर्वक स्पश करते हैं तथा जिनके चरणकमलोंके परागते 


गङ्गाजल सदा व्याप्त रहता है उन भगवानके पदारविन्दोंक्षो अशुभक्ते नाशके 
"लिए प्रणाम È | 


इस प्रकार गीतगोविन्दकाव्यक्रे नागर नारायण नामक सत्तमतर्गकी र 

च “इन्दु” टीका समाप्त हुईं | | pi 

अष्टसः सर्गः . T 

अथ कथमपि यामिनीं विनीय स्मरशरज नेरिताइपि स ग्रक्ाते । 
AJIA वदन्तमग्र प्रगति अयपाइ UNFTTAA ॥ १॥ 
इसके श्रनन्तर येन-केन प्रकारेण रात विता करके कामबाणोंसे पीड़ित होने 


यर भी वह राधा, प्रातः कालमें आकर विनयपूवक वचनो को:वोलनेवाले तथा पे 
यड़नेवाले श्रीकृष्णसे ईर्ष्यायुक्त वचनोंको, बोलीं ॥ till: कट 


भरवीराणे रूपकताले NUTR ॥ १७॥ क ` 
रजानजानतणुरुजागररागकपायितमळसनिमेषसू । | 
वहात नयनमसनुरागायिव स्फुटप्ुदितरसासिनिवेशन्‌ ॥ 
हरि हारे याहि माधव याहि केशव मा वद केत TTRY | 
तामचुसर सरसोरुहलोचन या तब हरति विषाद To hi 


( १ ) श्राप मुझे जजञमम करलीजिये | 
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गष्टप्रसगः। ` छुः 


आपके ये नेत्र रात्रिके जागरणसे लाल-ल!ल हो रहे हं जिनसे स्पष्टरूपेण 
| प्रकट है कि किती नायिकाके शंगाररसका अनुराग इनमें भरा हुआ है । अतः 
| हे माघव | आप उसी नायिकाके पास जाइये जो आपके GT दूर करती है | 
| हे कमत्तनयन ! आप धूत्तताभरे वाक्योंको मेरे सम्मुख न कहिये ॥१ ॥ 
कः्जलमाखिनविलाचनचुम्बनावेराचेतनीलिमरूपम्‌ । 
दशनवसनमरुण तव कृष्ण तनोति तनारचुरूपम्‌ ॥हरि०॥२॥ 
. है कृष्ण | कामले मलिन नेत्रोके चुम्बनसे आपके ये लॉज्ञ-लाल ओंठ नीळे 
पड़ गये हे तथा आपको देहके रङ्गमें मिल यये हैँ | (आपके ये श्रॉठ अन्य कारणो से 
काले नहीं हुए ) ॥ २॥ 
TITTAT तव स्मरसङ्गरखरनखरक्षतरखमर | 
भरकतशकलकालतकलषातालपारव रातेजयलेखम्‌। Ro ॥३। 
ह कृष्ण | आपका शरीर कामयुद्वमें तीखे-तीखे नाखूनोके agi रेखावान्‌. 
होकर ऐशा प्रतीत होता है जेसे-पन्नेके टुकड़े पर gaula? रतिजय लेखे 
मुद्रित दो, अर्थात उस नायिकाने युरघहोकर आपको खूब नोंचा दो जिससे ये 
aaqa आपके शरीरमें रतिमें विजय पानेके प्रमाणकी भांति दीखते हैं, श्रतः हे. 
नाथ | आप उसोके पास जाइये ॥ ३॥ 


चरणकमळगलद्ढक्तकसिक्तमिंदं तव IIIN । 
दशयतीव बहिभदनदुमनवाकेसलयपारिवारम ॥ हरि० ॥४॥ 


है कृष्ण ! उस नायिकाके चरणकमलोंमें लगे हुए महाइरसे आद्र यह आपका 
हदय-पटल Tar दीखता है मानो, सदनरूपी इसे नवीन-नवीन पत्तोंका समूह: 
बाहर आ गया हो । श्रतः आप उसी प्रेमिकाके समीप जाइये | ४ ॥ 


. दशनपदं भवदधरगतं मम जनयति चेतसि TY | 
कथयति कथमधुनापि मया सह तव वपुरेतदभदस्‌ ॥ हरि०॥५॥ ` 
हे कृष्ण | आपके श्रोठों पर श्रन्याद्ननाओंसे किये हुए दन्तचत मेरे चित्तको 


FÖTT करते हैं, क्या इतनेपर भी आप कहेंगे कि मुझमें तथा तुममें अमेद 


सम्बन्ध है ? हे माघव | आप उसीके पास जांय ॥ ५ ॥ 
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RR A ` शोतगोविन्द्काब्यम. 
| बहिरिव मलिनतरं तव कृष्ण मनोऽपि भविष्यति TA । 


कथमथ TATT जनमनुगतमसमशरज्वरदूनम्‌ ॥हार०॥।६॥ | 
| हेकृष्ण | मुझे ऐसा agaa होता है कि जेसे आपका शरीर काले रज्जका है | 


5 ५ 
at- Eo 


“व 
र... 


; 
प 
< 
i 


AR हो आपका भ्रन्तःकरण भी काले RE है। अन्यथा, कामपी बिता मुझे क्यो 
लते हो ? श्राप वहीं जाइये ॥ ६ ॥ डी 
JIR भवानबलाकवलाय वनपु किसने TV | z 
प्रथयति पूतानिकेव वधूवधनिदेयबाळचारंवरस्‌ ॥हःर० ॥७ २ 
हे कृष्ण | इम विपिनमें अवलाश्रोंकों सतानेके लिए आप भ्रमण करते हँ, | 
इसमें किञ्चित भी संशय नहीं, क्योंकि निर्दय होकर RA मारनेबाला आपका 
` आलचरित है जो (१) पूतनासे जाना गया ई ॥ ७ ॥ 
भ्रीजयदवमणितरतिवाश्चत खाण्डतयुवाताषलापस । 
णुत सुधामधुर Agar विचुधाळयतोऽपि a ॥ हारे ०।'८| 
हे विद्वानो | जयदेवकवि कृतः सम्मोग श्ंगारवडिचत ara नायिका 
विलाप सुनिये, maat समान मधुर यह कृष्ण-चरित सुरपुरमें देवतोंको भी 
दुष्प्राप्य है ॥ ८ ॥ 
तवेद्‌ पश्यन्त्या! प्रसरदनुरागे बहिरिव 
ग्रियापादालक्तचछुरितसरुणच्छांयहृद्य प्‌ 
ममाय प्रख्यातप्रणयभरमकषेन कितव | | 
त्वदालाकः शाकादाप RT FI जनयात NU 
हे कितेंव ! अन्य ARAU पेरोंमें लगे हुए रकइणके महावरसे ATT 
अन्तःफरण बाह्यराग रशित शात होता है । इस कृत्रिम TAR ज्ञातकर KRT 
सिद्ध विपुल अनुरागके नाशके भयसे आपका दर्शन, मुझे शोकसे विचित्र 
लज्जाको, प्रकट करता है [ अर्थात्‌ आपमें आन्तरिक प्रेम नहीं है। ]॥१॥ 
ग्रातरनालनिचोलमच्युत उरः सङ्गीतपीतां शुक | 


राधायाश्चाकेतं विलोकय हसति स्वैरं सखीमण्डले | 


( १) पूतना एक राक्षसी थी जिसे छष्णने बालझलमें मारा या । 
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गरोडाचञ्वरमश्चल नयनयो राघाय राधानने 
स्भेरस्मेरसुखोऽयमस्तु जगदानन्दाय नन्दात्मजः ॥ ३ ॥ 
इति भ्रोगोतगणोविन्दे खण्डितावणने विलक्षणलक्ष्मोपति- 
ARTIR: सगः ॥ ८ N 
` अ्रभातमें नीलेरज्ञके वस्त्रोको धारण छिये कृष्ण तथा पौताम्बराच्छादित UNT 
वक्षःस्थलको देखकर सखि-मण्डलमें आश्रयंक्री सीमा न रही, तत्काल, मन्द- 
न्द हास्यसे लज्जायुक्त aan नयनोंके श्रश्वल हो राघाके मुखकमलपर घरनेवाले 


।जन्दके ga जगतको कल्याणकारी हों ॥ २ || . 
इस ser गीतगोविन्दकाव्यक्ती विलक्षण लक्ष्मोपति नामक श्रडम aint 
“इन्दुः? टीका समाप्त हुई । 


| नवमः सर्ग! । 
अथ तां मन्मथखिन्नां रतिरधवित्ञां विवादसम्पन्नास । 
अनुचिन्तितहरिचरितां कलहान्तरिताधुवाच रद! सखा ॥१॥ 
| तत्‌ पश्चात्‌, कामपीड़िता, रतिसुखरहिता, अत्यन्त दुःखिता, इरिचरित 
| रमरणकत्री, कलद्वान्तरिता ( जो पतिका अपमान करके पश्चात्ताप करती है ) 


'राघांसे एकान्तमें एक स ख कहने लगी ॥ १ ॥ 
| गुर्जरोरागे रूपकताले अष्टपदो ॥ १८॥ 


हरिरभिसरति बहति मधुपवने । 

किमपरमधिकसुखं सखि भवने ॥ 

माधवे मा कुरु मानिनि मानमये । go li १ ॥ 
| af मानिनि | अब आप कृष्णुके प्रति मान मत करिये, “दे श्रिये ! यह | 
laaan दवा ब रही दै, तथा प्रिय कृष्ण भी सड्केतस्थलमें ग्रा गये हैं, क्या इससे _ 


| प भी ज्यादा घरपर आनन्द मिलेगा १॥१॥ | 
तालफलादपि शुरुमातसरसम्‌" 


कि विफलीकुरुषे कुचकलशम्‌ ॥ माघ ॥ २ ॥ | 
दे पये । ब टो पसरस तपा कलर सगात 


pyser ar BOR ORO am = ९७ १६३ VRENA TESS RST 


` प्रियका परित्याग किया उठका फळ है ]॥४॥ 


Så - सुनिये, में आपकी हिताभिलाषिणी हू ॥ ६ I 


- o गीतगोविल्द्काव्यमू-- 


विशाल इन स्तनोंको क्यों विकल करती हो L कृष्णकरस्पशसे इन्हें सफला | 

करो ] | २॥ ` A E 
कति न कथितमिदसलुपदमाचरस । 

` मा TTT हारम।तशयरुचरस् | AY? 3 I 

गयि मानिनि ! क्या मैंने कई बार नहीं कदा था ' परस रमणीय कृष्णक 

परित्याग न करिये?? ॥ ३ ॥ टॅ 

किमिति विषादासे रादाष [वकरो । 

विहसति युवतिसभा तब सकला ॥ माध० ॥ ४ ॥ 

हे प्रिये I झव आग क्यों पश्चात्ताप करती X ! क्यों रोती तथा व्याकु 

होती हैं ! यह देखिये, ्राzपर gaf हतती हैं [ भ्रष्टावसरन्यायेन आपने व 
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r 
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i 

| 
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प्रदुनलिनीदलशीतरशयने । 
हरिमचलोकथ सफलय नयने E ar ॥ ४ ॥ 
हे मानिनि | इन मृदु-मदु कुई पुष्पोकी शीतल झव्यापर कृष्ण को देखिः 
पुनः ( द्शनानन्तर ) नयनोको Sar करिये | ४. ॥ 2] 
जनयासे मना किमिति TITTA । प 
श्रुणु मम वचनमजी।हेतभेद्स ॥ AT KN | 
हे प्रिये | आप श्रयने चित्तमें क्यों इस तरह दोघं विषाद करती हैं मेरी बायु 
हॉररुपयातु वदतु बहुप्धरस्‌ । _ į 
किमिति करोषि हृदयमति विधुरस्‌ ॥ माध० ॥७ 
` हे मानिनि | अपने मनको क्यों क्लेशित कर रही हो ! ऐसा उपाय कशि | 
(इस रौतिसे कार्य करिये ) कि श्रीकृष्ण आपके समीप आवं तया आप उने 
सधुर-मधघुर बातें करें ॥-७॥ $ 
श्रीजयद्वमाणेतमातळ। तस्‌ | | 


००० असुल VRENA ARR ARA ॥ < ॥ | 
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जयदेव कवित परम रमणीय श्रौकृष्ण चरित TR सुखकारी हो ॥८॥ 
` (नरव RRMA यत्प्रणमति स्तब्धासि यद्रागिणि 

दपस्थासे यदुन्युखे Band यातासि तस्मिन्प्रिये । 

aga विपरीतकारिणि तव भ्रीखण्डचचाविषं | 

शीतांशुस्तपनो हिमं हुतवहः क्रोडामुदो यातना! ॥१॥ 
है राषे | आप प्रेम करनेवाले भ्रीकृष्णसे तीदण वार्ता करती हैं, नम्रतासे 
विनय करनेवाले कृष्णसे स्तब्धता करती है, अनुरागी कृष्णसे विराग करती हैं, 
मिमुखी कृष्णसे जिमुद्धी होती हे उसीका ङुररिणाम है कि आपको श्रीखण्ड 
चन्दन ) ७ चर्चा विषवत्‌, चन्द्र adaa, हिम अग्निवत तया क्रीडका सुख 
वैदना समान, विपरीत लग रहा है ॥ १ II 

अन्तमोहनमो लिघूणनचलन्मन्दारविस्रंसनः 

९ PS Lay 

स्तब्धाकरषेण दाश्‍हिषणमहामन्त्रः इरङ्गी शास्‌ | 

हप्यद्दानवद्‌ यमानदिविषद्‌दुवारदुःखापदां 

ख्रंशः केसरिपोव्येपोहयतु व! श्रेयांसि वंश्ञोरवः ॥ २॥ 

इति ओणोतगोविन्दे कलद्दान्तरित।वणंने सुग्धमुुन्दो 
ह; नाम चमः सगः ॥ II 
सुगनयनियोंके अन्तःकरणोंको मोहने में जिनके मुकुट में गूंथे हुए पारिजातके 

ग्य खिसक गये हॅ, तथा जो अचेतन पदार्थोतकको आकर्षित करते हैं, एवं 
'खनेवालोंको इषान्वित करते हैं, जो महामन्त्र स्वरूप हैं, जो उदण्ड देत्योंसे 


Afa देवताओंके दुःसह दुःखोका शमन करते हें, उन भगवान्‌ झष्णके बंशीकी . 
चनि आप लोगोंका मंगल करे | 


इस प्रकारसे गीतगोविन्द काव्यके gagga नामक नवम TTR 
“इन्दु? नामक हिन्दी रीका समास हुई | 
| दाम! सगः । 
' ` अत्रान्तरे मसृणरोषवशामसीम- 
fana aga राधाम्‌ । 
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 हे। दे प्रिये चाखशीले | मेरे ऊपर कृपा करके मानछा परित्याग कीजिये, तथा |: 
अपने युखरूपी कमलका मधुपान (चुम्बन) दीजिये क्योकि मेरा चित्त कामाग्निसे | 


सब्रीडमीसितलखीवदनां दिनान्ते 


सानन्दगद्दमिदं हरिरित्युवाच ॥ १ ॥ 
इसी समय सायङ्कालमें, saa रोष करनेवाली, अधिक श्वासोंके छोइनेसे 
उ्लान-मुखवाली, लजापूर्वक सखीके मुखको देखनेवाली gge राघाके समीप 


आकर KI झानन्दसे कहा ॥ १ ॥ 
देहावराडिरागे अडवताले agag ॥ १६ ॥ 
वदासि यदि किञ्चिदपि दन्तरुचिकाशुदी 
हरति द्रतिमिरमातेघोरस्‌ | 
FATT तव TATA 
रोचयति छोचनचकोरम्‌ ॥ 
` प्रिये चारुशीले पिये चारुशीले 
ga मयि सानसनिदानस्‌ । 
` सपदि मदनानलो दइति सम मानसे 
देहि मुखकमलमधुपानस्‌ ॥ Fo ॥ १ ।। j 
हे प्रिये ! हे कोमलचित्ते आप यदि कुछु भी कहती हैं तो आपकी दन्त- f | 


प्रभा मेरे भयरूपी गाढान्घकारका शमन कर देती है, तथा आपका मुखरूपी चन्द्र |: 
sr अ्घरोंकी सुधा पीनेके लिए मेरे नयनरूपी चकोरोंकों Nea करता । 


जल रहा है [ अतः आपके agad शान्त हो ]॥ १ ॥ 
सत्यमेवासि यदि सुदति | मयिः कोपिनी 
देहि खरनखरशरघातम्‌ ॥ 
घटय श्ुजबन्धन जनय रद्खण्डनं 
यन वा भवात छुखजातस्‌ ॥ प्रिये चार०॥ २॥ T 
दे शुभदन्ते ! श्रापको जिस रीतिसे मुझे दण्ड देना हो दीजिये, यदि आप | 
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नेरे ऊपर यथाथ रोष करती हैं तो बुफे श्रपने तेज नाखूनरूपी बाणॉसे वेचिये, 
aad वांघ लीजिये, दांतोसे काट लीजिये [ विश्वातघातीको .राजदण्ड 
पहले मारका वादमें बन्धनका, श्रन्तमे फांसी ( काटने ) का दिया जाता है | 
इसी अमिग्रायसे श्रीकृन्णकी उक्ति है ]॥ २ ॥ 


त्वसाते मम भूषण त्वमासे मम जीवनं 
त्वमाते सम भवजलघिरल्लम्‌ | 
भवतु भवतीह सये सततमच्चरोषिनी 
तत्र मम हृदयमतियल्लम्‌ I प्रिये चारु० ॥ ३ II 
` हे प्राणेश्वरी ! आप मेरे लिए श्रलड्डार हैं, आग मेरे प्राणस्वलूप हैं, आप 
सेरे लिए संसार सागरमं मणिके सदृश हैं, अतः सदा मेरे ऊपर गा कीजिये 
आपको ही प्रबुदित करने के लिए मेरा हृदय प्रमत्न करता है ॥ ३ ॥ 
जीलनालनाभमाप॑ तान्व ! तव SIT धारयति काकनदरूपस i 
कुसुमशरबाणभाषेन यदि TRATT कृष्णमिदमेतदङ्रूपम्‌ ॥ 
॥ प्रिय चार || ४॥ 

हे तन्वि | आपके ये नेत्र नील कमलके सहश RÅR भी रोषसे अरुण 
TF दो रहे हैं, यदि मुझ कृष्णकों अपने कामबाणस्वरूप नेत्रोसे R रही हो 
नो यह तुम्हारा रंगना ठीक ही है। [ क्यों कि-जो बाणसे वेधित होता है वह 
रक्तसे लाल भी हो जाता है | अथवा-मेरे ऊपर क्रोध करनेसे ही तुम्हारी काली 
आंखे सुन्दर लाल लाल हो गई हैं। इस पुरर्कारमें' अपने KRT मुझे भी 
लाल कर लिजिये (sea हो जाइये) ] ॥ ४ ॥ 
र्फुरतु कुचहुर्भयोरुपारे माणिमज्ञरी रञ्जयतु तत्र हृदयदेशम्‌ । 
TAI रसनाप तव घचजेषनमण्डल चाष यतु सन्मथानदशस्‌ ॥ 
| ॥ प्रिये चारु ॥ ५ ॥ 
` दे प्राणेश्वश्षै ! आपके कलशरूपी स्तनोंपर lat माला शोभायमान हो, 
तया धद माला आपके वच्स्थलको अनुरक्त करनेवाली दो । हे प्रिये |! आगके 


RAG ऊपर करबत्तोकी रतिर तपअ का पती की ध्वनि कामदेव की आजा- _ 


; | र 


"ANT 
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` इति चडुलूचाटुपटु चारुझ्॒रवेरिणो राधिकापाधिवचनजातयू्‌ | ` 


५२ गीतगोविन्द्काव्य म्‌ 


की घोषणा करने वाली हो (१)॥ ५ ॥ 
स्थलकमलगञ्जनं मम हृदयरञ्जनं जनितरतिरङ्गपरभागस्‌ | 
सण मस्रणवाण करवाण चरणइय सरसरपदलक्तकरागसू ॥ 
॥ प्रिय चाइ० ॥ ६॥ | 
हे Ragga] स्थल कमलकी शोभाको तिरस्कारित करनेवाले, मेरे - | 
चित्तको आनन्दित करनेवाले, रतिरागमें मोद करानेवाले, आपके इन दोनों | 
पेरोमें, यदि आप कहें तों, महावर लगाऊ ॥ ६ ॥ d 
स्मरगरलखण्डनं मम शिरसि मण्डनं देहि gga | 
stök मयि दारुणो मदनकदनानला हरतु तदुपाहित।वेकारस॥ | 
प्रिये चाइ० ॥ ७॥ | 
दे हृदयेश्वरी ! कामदेवरूपी विषका शमन करनेवाले, सुन्दर नवीन पत्तोके . 
समान अपने कोमल चरणोंको मेरे शिरपर घरिये, क्योंकि भीषण काम ज्वालाः | 
मुझे सन्तापती है, जिससे जरा शान्ति मिले ॥ ७ || | 


जयति पतद्मावतीरमणजयदेवकाबमारतीमणितामिति गीतश्न्‌ ॥८॥। 

इस रीतिसे चतुरता तथा प्रेमरस परिपूरित पंद्माके पति जयदेव कबिकी _ 
चाणीसे मनोहर राघाके प्रति युरके रिपु मानिनियोंको अश्यम्त आनन्द ग्रद्ध || 
श्रीकृष्ण द्वारा कथित वाक्य समी वाक्यों से बढ चढ़कर हैं ॥ ८ I j 


परिहर दुतातड MTF स्वया सततं घन- | q 
स्तनजघनयाक्रान्त स्वान्ते परानवकाशिनि । | 

' विशतिवितनोरन्यो धन्यो न कोऽपि यमान्तरं E 
स्तनभरपरीरस्भारम्भे विधेहि. विधेयताम्‌ ॥ १ ॥ a | 

है सन्तसे | भाप शंकाए त्यागिये, क्योंकि कठोर स्तनों तथा सुन्दर कमर- | 
वाली आप ही मेरे Ta सदा व्याप्त रहती हैं, अतः निराकार अनङ्ग (काम- | 
देव) के अतिरिक्त, मेरे अन्तःकरणमें शुभलक्षण युक्त न्थ किसी रमणीके | 
( ARRAREN R, SBA ` | 


el 
2 
> 


ह. 
a z 


षष्ठलगः I ५३ 


लिए स्थान दी नही रहता है, श्रतः हे मानिनि, प्रणय “पूर्वक fana करिये । 
[ श्राप युके वशी लममिये | ॥ १-॥ 
ar | विधेहि मयि निदेयदन्वदशं 
दाव।र्लवबन्धानाबडस्तेचपाडनान | 
'चण्डि | Aq मुदमश्वय TATT- 
ववृण्डाळकाण्डदलनादमव! प्रयान्ति || २॥ 
हे पुरे | अन्यथा, आप मुफे निर्दय होइर दांतोसे काटिये gaasi 
जताश्रोंसे बांचिये, तया अत्यन्त कठोर pala ताइना दीजिये, क्योंकि दोषी 
को ये ही दण्ड दिये जाते हैं, हे चाण्ड ! आप दी मेरी रक्षा करिये, क्योंकि 
चण्डाल कामबाणोंसे मेरे प्राण जा रहे हे । [ aa: सहायता करिये | ॥ २ II 
JAg l तब भाति aga- 
युवजनमोह कराळकालसपी | 
दु।देतमयमञ्जनाय यूनां 
. स्व-दधरसीधुसुधेव सिद्धमन्त्रः ॥ ३ ॥ 
दे चन्द्रानने ! आपको तिरछी MT युवकोको मोहनेमें भयङ्कर काले सपकी 
तरह हैँ, इन NAT मूच्छित हुए gaaat केबल आपकी अघररूपी सुवा ही 
षधि है ॥ ३ ॥ 
व्यथय।त वृथा मोन तान्च ! प्रपञ्चय पञ्चम 
तरुणि ! मधुरालापर्तापं विनोदय इष्टिभिः । 
` - सुञ्चुखि! Agami aaga न वञ्चय ` 
स्वयसातिशयस्निग्धो सुग्धे ! प्रियो$्हमुपस्थितः ॥ ४ ॥ 
` हे ङृशाष्टि। आपका Aaa मुझे बृथा कष्ट दे रहा है, दे तरुणि] मघुर- 
मधुर बाणीसे मेरा ताप दूर करिये, नयनोंसे विनोद करिये। [ मौन छोड़ कर 
| एक नजर देखिये तो ] दे चारुषबश्रे | विमुखत्व त्यागिये, sk वृथा मत ठगिये 
क्योंकि दे gA ! में आपका अनन्य प्रेमी स्वयं ग्रा गया हूं ॥४॥ 


बन्धूकूयुतिब|न्धवो ध्युम॒धुर:स्निस्धा मुधकुचज्लविः, 
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गेण्डय़ाण्डि ! चकास्ति नीलनलिनश्रीमोचनं लोचनम । 
नासाभ्यांत तिलप्रसूनपदर्वा कुन्दाभदान्त AT ! 
भायरत्वन्युखसवया ॥वजयत TATT स gR ॥ ५॥ 
है (१)चरिड | (२)दुपहरियाके फूलके सहश यह आपका अघर, महुएके 
फूलकी प्रभाके समान ये श्रापके चिकने गाल, नील कमलोंकी araar | 
` चुरानेवाले ये आपके नेत्र, तिलके पुष्पके सहश आपकी यह नासिका शोभा दे. | 
रही है । दे झुम्ददन्ते | कामदेव आपके gen सेनासे ही विश्वविजय करता हे | 
[ कामदेव पांच पुष्प-भ्राणोसे विश्वविजयी कहाते हैं, व६>१ बन्धूक, २ मधूक, | 
३ nan. ४ तिलपुष्प और ५ ङुन्दरूप पाँचो g-ig आप हीके मुखपरः | 
विराजमान हैं] ॥ ५ ॥ k: 
aqi तब मदालसे वदनमिन्दुमत्यास्वित 
गातैजेनमचारमा विधुतरम्भयूरुद्यम्न | 
रातिस्तव कळावती रुचिरचित्रलेखे ga- 
वहा lagad वहासे तन्वि | पृथ्तरीगता ॥ | 
है मुग्धे | आपके नयन मदसे भरे हुए हैं, आपका मुख mn समान दै, | 
` आपका गमन मनोरम है, आपको जाघरे देलेके खम्भोको जीतनेवाली हैं, ्रापकीः | 
__ रतिकेलि कलापूणं दै, आपकी ME ठुन्दर चित्र Varan हैं, हे तन्वि | शराश्च | 
है कि प्रथिवीपर रहने पर भी आपमें इुरांज्गनाश्रोके गुण विद्यमान हैं ॥ ६॥ | 
प्रीति aagal हरिः कुवल्यापीडेन सार्थ रणे 
राधापीनपयो घरस्मरणडइत्क्ुम्भेन सम्भेदवान्‌ | 
पत्र ।वभ्यात माठात क्षणमपि क्षिप्रं तदालोकनाद्‌ a 
च्यामाहन ST जित Sai व्यालोलकोलहालः ॥७॥ | 
इति श्रीगीतजीविन्दे मानिन वर्ण्ने चतुरचतुर्भजो नाम | 
A 5 2९०5६० दुदान सरा :१०/॥ 0. -` ८ ० 9 
( १ ) चण्डि--अ्रत्यन्त कोपवती नारी | चयडस्स्वत्यन्तक्ोपन -इत्यमरः। 
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; | | (१)कुवलयापीडके साथ युद्ध करते हुए उठक्ते कुम्भो मेदन करते 
हुए राघाके उन्नत स्तनोंका स्मरण करनेवाले, मयदायी हायीकी सत्यु देखकर 
|“कंसको जीतलिया” ऐसा कोलाहल मचा, उस कोलाइलकों मचानेवाले कार्य 
को करनेवाले, थीङृष्ण हमारा अनुराग परिवद्धित करं ॥ ७॥ 

| इस प्रकारसे गीतगोविन्द काब्यके चतुरचवुर्मुजनामक दशम alat 

| “इन्दु” नामक हिन्दी रीका समाप्त हुई । 


एकादशाः सगे! । 

सुचिरमनुनयने ग्रीणायेस्वा मृगाक्षीं | 
` गतबाति छतवेषे केशव कुञ्जशय्याम्‌ | 
| रचितरुचिरभूषां इष्टिमोषे प्रदोषे 
I स्फुरति निरवसादां कापि राधां जगाद ॥ १॥ 
| aa राघाके साथ बहुत देरतक प्रेमालाप करके उन्हें पुलकित करके 
| सन्ध्या समय श्रीकुष्णके FIA शयन करने चले MÅR, एक सखीने राघाका . 
॥ अच्छा शङ्गारकरके प्रबुदित हृदयवाली राघासे कहा || १ ॥ 

चसन्तरारो रूपकताले अष्टपदी ॥ २० ॥ 
।चर।चतचाट्चचनरचनन चरणराचतग्राणपातय्र | 
सम्प्राति मज्जुलवज्जुलसीमाने कालिशयनमनुयातम्‌ ॥ 
| युग्ये मधुमथनमनुगतमनुसर राधिके ॥ Fo ॥ १॥ 
3 : है मुग्धे ! मधुर वचनोको बोलनेवाले; श्रापके पेरों पड़नेवाले,ः अधुना, 
आपके अनुकूल वेतस लताग्हमें कीड़ाशयनपर पघारे हैं, अतः हे राधे | उन 
न mag, कृष्ण के समीप शीघ्र चलिये ॥ १ ॥ 
| घनजधनस्वनभारमर द्रमन्थरचरणविद्यरस्‌ | 
| सुखरितमणिजज्ञीरयुपेहि विधेहि मरालाविकारम्‌ ॥पुग्ध०॥२॥ 
| हे कठोर जांधो तथा उन्नत उरोबोंबाली, राधे | घीरे-घीरे पेरोको एथिवी _ 
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५६ गीतगोविन्द्काब्य म्‌ू-- 


पर धरती हुईं तथा मणियों जड़े नू पुर श्रादि परके आभूषणोंकोब जाती हुई 
हंसकी चालसे श्राप भीकृष्णके समीप चलिये || २ II | a 
श्रुणु रमणायतर तरुणाजनमाहनसधुरिपुरावसू । > 3 
सुमशरसनशातनवान्दान RIAR मज ATK ॥छुग्ध ०॥।३े॥ | 
हे वयस्ये | युवतियोंकों मोहनेवाले, तथा रसज्ञ श्रीकृष्णकी बांसुरीकी प्पनि | 
सुनिये, तथा कामदेवकी आज्ञाके लिए स्तुति करनेवाली कोयलके भावको घारिये। | 
| भीकृष्णके समीप चलकर कोकिल -कंठी होकर वात करिये ]॥ ३॥ J 
. अनिलतरलकुवळयनिकरेण करेण SUARE | | 
्रेरणमिच कर मोरु ! करोति गति प्रति ga विरस्दश॥मुम्घे ०।छ॥ | 
है करभोरु | ये देखिये, इन TTR फुएडका झुण्ड पवन द्वारा प्रेरित | 
होकर चश्चल पल्लवरूपी हाथोसे श्रापको गमन ही प्रेरणा कर रहा है, अतः हे 
म्रिये I झटसे चलिये ॥ ४ ॥ 
स्फुरितमनङ्गतरङ्गवशादिव ख चितइरिपारिरस्भस्न | 
इच्छ मनाहरह।राचमर बल धार मम्मु कुचहुस्सयू ॥ gro ॥ ५६ ; 
दे सखि | यदि आपको उक्त पवन प्रेरणापर विश्वात नहीं है, तो कामदेवके 
रंगके वशीभूत होकर हिळनेवाले, तथा श्रीकृष्णके आलिंगनको प्रथम हीसे | 
सूचित करनेवाले, एवं हाररूपी जलधारावाले, कुम्भके समान अपने इन कुचद्दय | 
से पूंछ लीजिये कि ये क्योंकर स्फुरण कर रहे हैं | ५ ॥ कु 
अधिगतमांखलसखीभारद तत्र वपुरपि रतिरणसज्जम | f 
चण्हि | राणितरशनारतरडिण्डिममसिसर सरससलज्जस्‌ ॥पुग्धे ०॥६॥ | 
है रसज्ञे ! सभी सखियोंने यह वात ज्ञात करली है कि आपकी देह रतिरूपी 4 
सप्रामके लिए प्रत्तुत है, ( ऐसी श्रवस्थामें ) हे चणिड ! लजाको त्यागकर | 
करघनीको शब्दायंमान करती हुई आप चलिये [ आपकी अवस्था रमण | 
योग्य है | ॥ ६॥ रज 
स्मरशरसुभगनखेन सखीमवलम्ब्य करेण सलीलम्‌ | 


चबल पकाणती, रिअपिःनि Sauer | 
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| हे कल्याणि | ama? बाणके समान सुन्दर नखवाले TTT लीलायुक्त 
| { हाव-भावके साथ ) सखीके हाथ पकड़कर चलिये, तथा कड़ोके gradila 
| डवन्यमान WÈ अपने स्वभावको ्रीकृष्णको बतज्ञाइये ॥ ७ ॥ 
॥ श्रीजयदेवसणितमधुरीकृतहारपुदासेततामम्‌ | 
| इरिविनिहितमनसासधितिष्ठतु कण्ठतटीमातिरामम्‌ ॥ युग्धे le 
जयदेव कवि द्वारा रचित यह गीत मणियोंकी माल्यको तिरस्कारित करने 
| वाला, युवतियोको उदाधीन बनानेवाला इरिसेवियोंके कण्ठमें बसे ॥ ५ ॥ 
| सां gga वक्ष्यति स्मरकथां ग्रत्यङ्गमालिङ्गनः 
ग्रीतिं यास्याति रस्यते सखि समागत्यति चिन्ताकुल! । 
स त्वां पश्यति चेपते पुलकयत्यानन्दति स्विद्यति 
प्रत्युद्नच्छति सूच्छति स्थिरतमःपुञ्ञ fara प्रियः ॥ १॥ 
| : Bua ! प्रगाढ अन्पकारमें स्थित लताणइमें विराजमान आपके प्रिय कृष्ण 
| चिन्ताकुल होकर सोचते -A राघा मुझे देखंगी, तत्पश्वात्‌ मधुर-मधुर काम 
| aata करेंगी, पुनः mdr श्रालिंगन करके पुलकित दो जांयगी, तदनन्तर 
| मेरे साथ रतिक्रीडा करेंगी, इत्याद बहुविध मनोरथोंके आदान-प्रदान मनमें 
| करते हुए वे ( भीकृष्ण ध्यानमभ़ दोकर ) ध्यानमें आपको देखते, हैं तथा देखते 
दी कांप जाते हैं, रोमांचित हो जाते हें इसी प्रकार अनेक भ्रवस्था्रोको प्रास 
करते ह॥ १ ॥ 
अध्ष्णानिक्षिपकल ल॑ श्रवणयोस्तापिच्छगुच्छावर्ला 
सूरन इ्याममराजदाम कुचयोः कस्तूरेकापत्रकम्‌ । 
धृतानाममिसारसत्वरहृदां विष्वडनेकुःजे साख ! 


इवान्त नीलनिचोलच।रुछतु दर शां प्रत्यङ्गमािङ्काति ॥ R 
॥ हे शुभे | आंखोमें काजल, कानोमें मोरपंखके गुच्छे, शिरमें नीले कमलोंकी 
| माला, स्तनोंपर कस्तूरीकी पत्ररचना करके-प्रायः धूर्तनायिकाओके संकेतस्था- 
| नमे जानेके लिए उपयुक्त आभूषणद्दी हैं, क्योंकि निकुछमें उनके सर्वाज्ञोको 
| चारों ओरसे काले an समान फेला हुश्रा गाढान्धकार आलिंगन करता 
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काइमीरगोरवपुषामाभिसारिकाणा - a 
माबद्धरेसम्मितों MURAR: | = मा 
एतत्तमाटदळनीळतसं तमिस्र | 
तत्प्रेमहेमानिकषोपलतां तनोति ॥ ३ ॥ | 
है प्रिये I केसरिया रंगकी देहधारिणी श्रमिसारिकाशोंके लिए, मणि-मक्क- 
रियोसे परिब्यात, चारों ओर बंघा हुआ, तमालपत्रोके तुल्य, काला अन्धकार | 
eh gadet कसोटी हे । यथा-पुनार सुवणंकी परीक्षा कसौटीपर करता | 
है, तद्गत- प्रेमी प्रेमिकाओं की परीक्षा, अन्धेरेमें, करते हैं || ३ ॥ | 
ह।र।वळीतरळकाश्चनकाञ्चिदाम- 
कयुरकइणमणि घतिदीपितस्य | 
दारे निकुझानेलयस्य हरिं निरीक्ष्य. 
ब्रीडामतामथ सखी निजगाद राधासू ॥ ७॥ | 
तद्नन्तर मालाओं, दुवणंकी चमकदार करघनी, केयूर, कंकण आदिकी | 


` मणियोसे प्रदीप्त लतागहृके द्वारपर Mara देखद.र लजावती राधासे एक 
सखी बोली || ४ ॥ | 


(१)चरारिरागे अडबताले अष्टपदो ॥ २१ ॥ 
मज्जुतरकुअतलकेहिसदने ` 

विलस रातिरभसहसितवदने 

MAT राधे ! माधवसमीपमिह ॥ धु०॥ १ ॥ 


हे राधे | सम्मोगकी क्रीडाकी उमज्ञसे उत्कंठिते ! रग्यतर लताभवनके E | 
क्रोडाग्रहमें जाइये, तथा araa? साथ रमण करिये ॥ १॥ 3 
नवभवदशोकदलशयनसारे TE 
बिस कुचकलशतरलद्ारे प्राविश०॥ ॥ | 


___ है राधे ! कलशके सहश स्तनोपर चञ्चल माला धारण -- तश लड स्वनोपर चञ्चल माला धारण करनेवाली, नवीन a 
( १ ) कई एडका ते blitzed by eGangotri =  . ; 
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शोकके पत्तोंसे सुसजित शय्यापर श्रीङृष्णके साथ रमण करिये | २॥ 
कुपुमचयराचत साचिव।सग हे 
विलस कुसुमसुकुमारदेह ॥ प्रविश० ॥ ३॥ | 
है qv समान सुकुमार शरीर धारिणि | पुष्पोके चयनसे निर्मित तथाः 
वित्र इस शयनयुहमें जाइये तथा श्रीकृष्णके साथ अामोदःप्रमोद कीजिये ॥३॥| 
; | चलमलयपवनसुराभेशात 
वलस रसवालेतछालितगीत I TÅR ॥ ४ ॥ 


दे FN युक्त गायनशोले | मन्द-मन्द बहती हुई मलय गिरिकी इवाकी 


ga? सुगन्धित तथा शीतल इस प्रेममवनमें जाकर भ्रोकृष्णके साथ हात-- 
|परिद्ा् करिये II Y | 


 वंचततबहचारलनवपल्लप्रधन 
| विलस चिरामालितपीनजघने ॥ प्रवेश ॥५॥ | 
हे दीघंकालसे प्राप्त उत्तंग जांघघारिणि | नानामांतिके लताश्रोके पचोसेः 
|ढकी हुईं इस घनी छुछमें जाकर “कृष्णप्रेमिका? बनिये ॥५॥ 
J सधुसुदितमधुपकुर कळितरावं 
` RGA मदनरभसरसभावे | प्रावेश० ॥ ६ ॥ 
| दे कामवाणसे रसभाववती | पुष्प रसका आस्वाद करनेसे ्ानन्दपूव कः za | 
झंकार करनेवाले. भौरोंके झुण्डवाले लतामबनमें जाकर प्रेम लूटिये | ६॥ | 
मधुरतरपिकनिकरनिनदघुखर 
बलस दशनराचराशखर ॥ प्रावश० ॥ ७॥ 
` - हे (१) शुमदन्ते | ( दांतों की चमक&दमकसे सुन्दर दन्तकोटिबाली )' 
nana मधुर वाणियोंसे गुज्ञायमान लताग्हमं प्रवेशकर आनन्द लीजिये ॥७॥ 
बेहिवपद्यावतासुखतमाज 
कुरु मुरार ! मङ्गरुशताच 
भणितजयदेवकविराजराजे ॥ प्रविश० ॥ ८ ॥। 
9 ) जिस ल्लीकी gafe सुन्दर होतो है वह भाग्यवती होती | 
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पद्मावती को पुलकित करनेवाले जयदेवविके लिए हे कृष्ण | सेकड़ो प्रकार 
'के शुभ ( मंगल ) कीजिये ॥ ८ ॥ 
त्वां चत्तन चर वहनयमातश्रान्वा खश ताएत+ 
कन्दर्पेण च पातुमिच्छति सुधासम्वाबिस्वाधरस | 
ATT तदलङ्करु क्षणमिइ FITSEEARTA 
क्रीते दास इवोपसेवितपदाम्धाजे कुतः सम्भ्रमः ॥ १॥ 
हे राधिके I आपको दी कालतक चित्तमें घारण करनेसे ग्रत्यन्त थके, काम | 
'देवसे सताये हुए, श्रीकृष्ण, भ्रापके सुघारससे परिपूरित, कुन्दरू फज्ञके सइश 
-लाल-लाल श्रघरोंको चूसना (पान करना ) चाहते है, अतः हे प्रिये | इनकी 
गोदको चणमात्र ( बेठकर ) शोभित कर दीजिये, क्योंकि ये कृष्ण, आपके 
MAT इशारेपर खरीदे हुए नोकरके समान चलनेवाले तथा आपके चरण | 
कमलोंकी सेवा करनेवाले हैं, अत१ इनके समीप जानेमें सम्भ्रप्र न करिये ॥१॥ || 
सा ससाष्वससानन्द गावन्द ठालळांचना | | 


सिञ्जाना मणिमञ्ञीर प्रवित्रशञ निवेशनस ॥ २॥ 
चञ्चल नयनी वह राधा, लज्जा तथा इष सहित अपने मञ्जीरोको भ्तन्यमान 
करती हुई उस लता ग्रहमें चली गयीं ॥ २ ॥ 
वराडोरागे रूपकताले अष्टपदी ॥ २॥ 


| £ A AA A 


राधावदनावलाकनावकासतावावधावकारावभ द्गस | 
जल्लानाधामेव विधुमण्डल्द्शनतरलिततुङ्गतरङ्गम्‌ ॥ . 
हारसकरस [चरमाभलाषताषलासम्‌ | 
सा ददश शुरुहषवश्षवदवद्नमनङ्गानवासम्‌ VT १ ॥ 
राधाने, चन्द्रके मण्डलको देखकर चपल तथा बड़ी तरज्गत्राले समुद्रे 
समान अपने ( राघाके ) gast चन्द्रके दशेनसे आनन्दित विविध भांति 
की कलाश्रोंसे पूण, सममाववाले, दीघंकालसे अपने ( राघाके ) साथ रमणाभि- j ; 
'लाषी, इषसे श्राइलादित मुखवाले, एवं कामदेवके ग्रहरूप, कृष्णो देखा ॥१॥ 
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| सुफुटतरफेनकदस्वकरम्बितमिव यञ्चुनाजळपूरम्‌ ॥ हरि० ॥२॥ 
राधाने, खूब सफेद फेनके ढेरसे मिश्रित यमुना जलके प्रवाहके सहश, अत्यः 


| इपामरूणृदुलकलेवरमण्डङमधिगतगौरदुकूछम्‌ । 
a नोरूनालिनभिव पीतपरा।गपटढभरबलयितमूलम्‌ || हरि० ॥३॥ 
राधाने, पीतवणके मकरन्द्से परिव्यास नीले कंमलके सहश, सुकुमार देह 
` पर पीताम्यर घारण किये कृष्णको, देखा ॥ ३ I 

|| तरलदृगश्वलचलनमने।इरमदनजनितरतिरागम्‌ | 

| स्फुटकमलोद्रखेछितखञ्जनयुगमिव शरदि तडागम्‌ ॥हरि० ॥४॥ 
|' राधाने, शरद ETÄ फूले हुए कमलके मध्यममें स्थित युगल ( दो ) aaa 
|पक्षियोसे युक्त तालाबके सहश, aaa नयनोंकी कोरोंसे, मनोहर मुख द्वारा रम" 

| णियोंमें श्रनुराग उत्पन्न करनेवाले, भीकृष्णको देखा ॥ ४॥ 

. चदनकमलपरिशीलनमीलितमि हिरसकुण्डल्शोभम्‌ | A 
' स्मितराचिराचिरसमुटळासेताधरपट्लवळातिरातेळाभम॥हरि५॥ए॥. | 
राधाने, मुखकमलके परिशोलन ( अच्छी तरह देखने ) के लिए परस्पर 9 
| मिले हुए सूर्यके समान प्रकाशित कुरडलोंसे विभूषित, gane छुविसे |, 
` | मनोहर, प्रफुद्धित अघररूपी पल्लवोंसे रमणियोंकों रतिळाभ करानेवाले श्रीकृष्ण 
को, देखा॥ ५॥ | | 
| शशिकिरणच्छारितादरजलघरसुन्द्रकुसुमसुकेशस्‌ | 

| तिमिरोदित विधुमण्डलनिर्मरमलयजतिरकनिषेशस्‌।इरि०॥।६॥ 
| राधाने, चन्द्रकरणोसे शोमायमान मेघके मध्यममागके सहश, मनोहर 
6 युष्पोंसे शोभायमान केशवाले, अन्धेरेमें उदित चन्द्रमण्डलके समान, शुद्ध मलय | 
` |पर्वेतके चन्दनका तिलक किये हुए, भीकृष्णको देखा ॥ ६ ॥ 

| विपुलपुळकमरदन्तुरितं रातिकेलिकलाभिरधोरमू । 

J मणिगणाकेरणसमूहृसञ्चुञ्ञ्बलभूषणछुभगशररम्‌ HTC NON 
राधाने, अति रोमाचकारी देवाले, र्ति कलाओसे अघीर, मणियोंकी किरण 
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समूहसे देदीप्यमान ग्राभूंषणोंसे शोभित शरीरवाले, श्रोकृष्णको, देखा ॥७॥ 
श्रीजयदेवभागैतविभवे हिग्युणीकृत सूषणभारस्‌ । d 


प्रणमत हृदि विनिधाय हरिं भवजलसुऋतादयसारस॥हार०॥८॥ 
हे भक्तो | भीअयदेव कविके स्तवनकी अपेक्षा द्विगुणित श्रलङ्कारोसे परिपूरित 
ar पुश्योदयके aast भीकृषणको चित्तमें घारणकर प्रणाम छोजिये || ८॥ | 


ग्तिक्रम्यापांङ्ग श्रवगपथपयन्वतगप न- 
प्रयासेनवाक्ष्णोस्तरळतरतार UTIAT । 
इदानीं राधाया? प्रियतसपसाठोकसमय 


पपात स्त्रदाग्चुप्रसर इच हषोश्रानछर! ॥ १ ॥ 
प्यारे भी कृष्ण के दर्शनके समय राघाके नेत्र, प्रान्तभागोंका अतिक्रमण करके 
कानतक चले गये, जिसके भ्रमसे मानों, नयनोंसे पसीना ( आनन्दके कारण ) | 
जलधाराके समान वहने लगा || १ ॥ ; 
भजन्त्यास्तरपान्तं कृतकपटङण्ड्‌ TÄTT 
स्मिते याते गहाद्गहिरवहितालीपरिजने | 
प्रियास्यं पञ्यन्त्याः स्मरशरवशाकूतसुभग 
सलज्जाया ज्जा ब्यगमादच दूर YNET? | दे ॥ | 
सखियोके लता TE बाहर चली जानेपर gadd मिसे मुसकराइट। 
रोककर सावधान, पलङ्गपर बेठे हुए श्रीकृष्ण, जो कामबाणोंसे विद्व हो रहे 


उनके घुखको देखनेपर, राघाको लज्जा लज्जित होकर दूर चली गयी 
[ राधाने एकान्तमें लज्जा त्याग दी] ॥ २ ॥ 


जयश्रीविन्यस्तमाहित इव मन्दारकुसुमै 

स्वयं सिन्दूरेण क्रिपरणपुढा झुद्रित इव । 

सुजापीडक्रीड।हतकुवलयापीडकारिणः 

प्रक।णों सागिन्दुजयति भुजदण्डो घुरजितः ॥ ३॥ J 
केसे कवलयापीड aapa aR करनेषाले r | 
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सप्तमसगः | ६३ a 


ARE, रक्तके बिनदुशरोसे व्याप्त, भुजदरडको मानों 

| डके रणसे इषित होकर स्वयं दि दूरसे रक्षित किया हो, तथा जयश्री द्वारा देव- | 

| युष्प ( पारिजातके फूल ) ते पूजित मुरारीका वाहुदएड आपका कल्याण RI 

सन्द्यकानधरनङ्गललनाळावण्यलीलायुषो 

राधाया हाद TITT मनासंजक्रोडकरङ्गस्थले | 

; रथ्याराज उगाहइखलछनरापस्ते त्वादात्मन ख्यापयन्‌ 

| भ्याए? माबसराजइसानिभतां देयान 

; | इति ओोगोतगोविन्दे सानन्द्गोविन्दो BLE ; SS ; | 

| सोन्दर्यकी एकमात्रनिषि, कामभार्या (रति) की मनोहर लीलाओंको | | 
JRT करनेवाली, ऐसी राधाके हृदयस्थज्ञमें जो कामदेवकी क्रौढ़ाके Uea i 
के समान दै उधमें छुन्दर जो उरोज उनमें खेलनेमे ग्रपनेको प्रसिद्ध करने 


| बाले ध्यान करनेवालोको मानसरोबरके राजहंसके 
g 
॥आनन्दकारी हों || ४ pi 


| . इस प्रकारसे गीतगोविन्द काग्यके सानन्दो विन्दनामक एकादशवगकी 
“ इन्दु”नामक हिन्दी टीका समाप्त हुई | . 


+: 


भ्रीकृष्णने, कुवलयायी- ` 


| ATT: सग! I 

| ` गतवति सखीदृन्देडमन्दत्रपाभरनिभेर 
स्मरशरवशाकूतर्फातास्मतरनापताघराप्‌ | 
सरससनसं दृष्टा राधां मुहुनवंपरछुव॒- 

Jo प्रसवशयने निष्षिप्ताक्षीमुवाच हरि! प्रियाम्‌ ॥ १ ॥ | 
| सलियोके चले जानेके पश्चात्‌ ग्रत्यन्त लज्जाके कारण कांमदेवके वशीभूत | 
RRS अभिप्रायसे ag हास्ययुक्त थंघरोष्ठवाली प्रेमपूरित तथा बार-बार नूतन- : 3 S 


fena एवं कुसुमोकी शय्याको अवलोकन करनेवाली राधाको देखकर ऋोण 
| कहा ॥ १ II 


~ 
pa > 


विभासरागे पकतालोताले अष्टपदी ॥ २३ ॥ a 3 
किसल्यशयनतले कुरु कामिनी चरणनलिनापीनिवेशापू। 


i 
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तव पदपर्लवयैरिपरामत्रमिदमजुमवतु सुवेशयू। | 
क्षणमधुना नारायणमनुगतमनुमर ai AR L lio WN i 
दे कामिनि ! कोमल-कोमल पत्तोंकी सेजके ऊरर अपने चरण कमलोंको _ 
घरिये, तथा अपने चरणके अनुरूप छुविवाले इन शब्याके पह्लवोंका तिर- i 
स्कार करिये, दे प्रिये | मुह॒त्तमात्रके लिए श्रपने अनुकूल नारायणके अनुकूल _ 
हो जाइये ॥ १ ॥ व ह 
करकमलेन करोमि चरणमहपागमितासि AR । É 
श्णमुपकुरु धयनोपरि मामिव बूपुरमलुगावेशूरय़ ॥ क्षण ० ॥२॥ | 
हे प्यारी | आप बहुत दूरसे आयी हैँ अतः) ( थकावट उतारनेके लिए) | 
` मैं अपने हाथोंसे आपके चरणोंको दवाता हूं । कृपया, मेरे समान ही इन नुूपुरोका | 
- भी आदर कीजिये | इनको शय्यापर उतारकर घर दीजिये ॥ २ ॥ A 
वदनसुधानिधिगलितम एृतामिव रचय AJRIN | है 
विरहमिवापनयामि पयोधररोधकमुरासे RE ॥ क्षण०॥३॥ | 
हे राघे ! आप चःद्रके समान अपने मुख से ATT तुल्य वाक्य कहिये, | 
तथा विरहशान्त्यथ॑ में आपके कुचोंपर ढके हुए a इटाता हूं ॥ ३॥ 
` ग्रियपरिरम्भणरभसवाळितामव पुलाकेतमन्यदुर!पप्र । 
महुरसिकुचकछक्षं विनिवेशय शोपय मनसिजतापम्‌ । क्षण ०।४॥ | 
हे राधे fra आलिंगनके लिए शीघ्रतासे रोमांचित तथा शग्रन्यॉको 
gaa कलशके सदृश इन रतनोंको' मेरे वक्षःश्यलपर घरिये, एवं काम- | 
पीड़ा हरिये ॥ ४ ॥ | 2 
अधरसुधारससुपनय भामिनि | जीवय वृतमिव दासम्‌। ` | 
रयि वियाईतमनसं विरहानलदग्धवपुषमविलासम्‌ ॥क्षण०॥९॥ | 
है भामिनि | श्रापके ऊपर श्रनुरक्त हदयवाले, अविलासी, विरइ ज्वालासे | 
जले हुए शारीरवाले, sa सेवकको अपने अधररूपी अम्नतपानसे जीवन | 
दान दीजिये ॥ ५ ॥ A 
शशिमुखि | मुखरय मणिरशनागणमचुगुणकण्ठनिनादम्‌। | 
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| है चन्द्रानने | अपनी करघनीको अपने म 
|| घुरगानके शब्दके समान बजा- 
इये, तथा कोयलके बेनोंसे व्यथित मेरे कारोंकी पीड़ा हरिये ॥ ६ ॥ 


| आमातोवफलरुषा विफ ळीकृतमव छोक्ितमधुनेदम्‌ । 
| ` दे प्रिये श्रत्यन्त विफल रोषसे उद्वेजित मुझे देखनेके लिए आपके ये नेत्र 


| आीजयदेवभणितमिदमजुपदानिगादितमधुरिपुमोदम्‌ | 
| उ मनोरमरतिरतभावविनोदम्‌ ॥ क्षण० ॥८॥ 
|  जयदेवकवि द्वारा रचित यह गीत जिसमें पदे-पदे श्रीकृष्णके 
| अन है रसशोंके लिए रसभावका उत्पाद्क हो ॥ ८ ॥ > SSR 
अत्यूहः पुलका ङुरेण निविडाइलेपे निमेषेण च 
के।डाङूतविलोकितेऽघरसुघापाने कथाकलिमिः | 
आनन्दाधिगमेन मन्मथकळायुद्धेऽपि यस्मिन्नभू- 

è ~ C भू ~ 2 है 
दुद्भूतः स तयोबेभूव सुरतारम्भः प्रिय भावुकः ॥ १ ॥ 


m "a + ट्र - 


| उत्पन्न आनन्द उस समय सुरतरूपी समरमें बुरा लगता था ॥ १॥ 


| | राविद्धो gaa: क्षताधरपुटः भ्रोणीतटेनाहत! । 
| इस्तेनानाभितः कचेऽधरमधुस्यन्द्न सन्मो हितः 
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| साछितलाञ्जतामैव नयनं तव विरम विछज रातिखेदम्‌ ॥क्षण ०॥७॥ 


SIT राघा तथा कुष्णकी परम प्यारी रतिक्रीडा शुरू हुई, उस समय प्रगाढ श्‌ डू 
| आलिंगन करते हुए dara (रोंगटे खड़े होना) बुरे लगते ये, क्रीड़ाके afaa- a 
CL से अवलोकन ( पलक गिरना ) भी विभमूत लगता था, केलि-ऊथा, भी se Sr है 
| 'पाच करते हुए कष्ट-दायिका प्रतीत हुई, कई set फेलि-कलापूणं कीडासे | 


| कान्तः.कामपि तृप्तिमाप तदहो कामस्य वामो गतिः ॥ २॥ 
| ` राधाके हांयोसे बंधे, स्तनोंके भारसे दवे, नाखूनोंते चिकोरी लिए गये, 
| rna, अघरवाली कटिसे तादित, बालोको da खींचकर नमाये, अधरों 


| दादशसगः | ER | ड 
' अस TITS पिकरवावकळे शमय चिरादवसादम्‌ ॥्षण०॥६॥ 


_ | 'लजायुक्त हो रहे हैं, अतः बिभ्राम कीजिये क्यों बृथा रति खेदको बढ़ा रहीं हा७॥ | 


_ आय कान्तजयाय Paagi MUTA ATIASSTATT | 


fan पी लिया, इस रीतिसे अपनी दूसरी ओर ध्यान देनेवाली राघाफे 


कुटिल है ॥ २॥ 


६६ अं गीतगोविन्द्काव्य म्‌ू-- 
मधुरताके रससे मोहित कृष्णको श्रवर्णनीय सन्तुष्टि हुईं इसीसे कामदेवकी गति 


AUF रातेकालेसड्डुलरणारण्म तया साहस- 


निष्पन्दा जघनस्थली शिथिलिता दावाब्लरुत्काम्पत ; 
ब्लो मीलितमक्षि पौरुषरसः स्रीणां कुतः सिद्धयति ॥ १॥ 
anè गात्रोमें जव रतिकेलिरूपी रण शुरू हुए ( राधाके aN जब | 
कामदेव झलकने लगा ) तब उन्होंने साइससे पतिपर विजय शरास करनेके लिए | 
gg समयतक इष्ण के वच्‌ःस्थलके ऊपर सम्श्नमपूर्वक रति की तो उनकी alq | 
स्तब्ध हो गयी, बाद शियिल हो गयीं, छाती घड़कने लगी तथा नयन ढंपने 
लगे, अतः सत्यही है, ह्नियोंमें पोइष कहां से आ सकता है ॥ ३ ॥ J 
तस्या? पाटलपांणजाइडतइरा ARRIA ER 
निधूताऽघरशोणिमा बिछलितस्स्तश्लजो बजा: 
काञ्चादामदरक्था FAT आतानखावइ्क्चा- 
रेमि! कामशरेस्तदद्धतमहो पत्युभेन! कौलितशू ॥ ४॥ | 
राघाका गुलाबी नाखुनोंसे चिह्ित वक्षःस्थल, रात्रिके जागरणसे लाळ-लाल | 
आंखे, लालिमा रहित Aag, RAU हुआ मालायुक्त केशकलाप, कमरकी कर- | 


घनीके समीपके वस्त्र खुले हुए, देखकर प्रातः भीकृष्णका चित्त काम--बाणोंसे | 
छिंदने लगा ॥ ४ ॥ 3 


त्वाममाप्य मायि स्वयंवरपरां क्षीरोदतीरोदरे 
शङ्क JR | कालकूटपापिवन्यूदों सडानीपाति! I 
इत्थं पूवेकथाभिरन्यपनसो विक्षिप्य वामाश्वलं 


राधाया? स्तनकोरकोपरिचलळन्ञत्रो हरि! पातु वः ॥५॥ | 
हे सुन्दरि | मैं अनुमान करता हूं कि क्षोरसागरके तीरपर आपने मुझे स्वयं 
चर-लिया, इसीसे सम्भव है, कि आपको न पा करके सडानीपति ( शङ्कर ) ने 
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दादशसगः | "६७ 
स्तनोंके aa ( श्रश्चल ) को हटाकर उनके स्तनोंके श्रग्रभाग ( चूचुक ) को 
-देखनेवाले श्रीकृष्ण आपको शुभन्नारी हों ॥ ५ || 

व्याळांठ! केशपाशस्तरलितम डके स्वेदलोलो कपोलो 
९प्ठा-द्शाघरश्राः झुचकलशर्चा हरिता TANT? I 
| काश्चाकाश्चद्गताशां स्तनजघनपदं पाणिनाच्छद्य सद्यः 
| ` पयन्ती चात्मरूपं तदपि Aga स्ररधरेयं घुनोति ॥६॥ 
जिनका जूड़ा बिखर गया है, लरे चञ्चल हो गयीं है, पवीनेकी बूँदोसे गाल 
भींगे हुए हे, चुम्बित श्रो्ठकी कान्ति स्पष्टरूपेण विदित दो रद्दी है, घड़ेके ससान 
gadiat शोमासे मुक्तावली तिरस्कृत हो रही है, करघनी frn हुई एक ओर 
| पडी है, प्रातः ऐसी दशारर राघाने, अपने दवाथोंसे कुचों तथा जघनको ढंपकर- 
| अपने रूपको देखती हुईं सुखे हुए (१) FÄR मालाको घारण करती हुई मी | ; 
कष्ण शे आनन्दकारिणी मालूम पड़ी ॥ ६ ॥ ज्ञ 
इषन्मीलितदष्ट्रपुग्धहासेत सीत्कारघारावशा- ` 
| दव्यक्ताकुलफैलिकाकाबकसहन्तांशधेताधरस्‌ | 
l इवासोरकम्पिपयोधरोपरि परिष्वङञात्ङुरङ्गीदशो 
हपॉरकपषे विसु्ूनिःसहतनोधन्यो धयत्याननम्‌ ॥७॥ 
श्वासोच्छवासके कारण कुछ हिलते हुए कुचोंके श्रलिङ्गनसे, इषके श्रति र है 


> 
| रेकसे खिन्न, मृगनयनीके कुछ बन्द नेत्रवाले, हास्य युक्त तया सीत्कारोंकी घारासे 
|. अव्यक्त एवं व्याकुलतासे उत्पन्न शब्दोसे प्रफुष्ठित, दांतोकी किरणोसे प्रक्षालित 


Å अघरवाले मुखको भाग्यवान हो पीते हैं ॥७॥ 

| अथ सहसा gii सुरतान्ते सा नितान्तखिन्नादी । 
है राधा जगाद सादरमिदमानन्देन गोविन्दम्‌ ॥ ८ ॥ | 
SE तत्पश्चात्‌ वह स्वाधीनभतृका राघा मेथुनके परिभ्रप्त परे परिश्रान्त कान्तसे अपना 
` || श्वज्ञार करानेके लिए कहने लगीं ॥ ८ ॥ e 
( १) aua लक्षण मी दै । यथा-प्रम्नेयानां त्रयेण त्रिमुनि यतियुता E 
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छ गोतगोविन्द्काव्यम्‌-- 


रामकरीरागे रूपकताले (१) अष्टपदी ॥ ४ Il 
कुरु यहुनन्दन चन्दनाश्चिशिरतरेण करेण पयोधरे | 
मृगमदपत्रकमत्र सनोभवमङ्गलकळ्शसहोदरे ॥ 

निजगाद सा यदुनन्दने क्रीडति हदयानन्दने ॥ छु १॥ | 
चित्तको प्रफुल्लित करनेवाले भ्रीकृष्ण के साथ कीडा करती हुई राधाने कहा- | 
` (द यदुनन्दन | चन्दनके सहश शीतळ हाथोसे काम देवके ART कलशके समान | 
मेरे स्तनॉपर कस्तूरीसे पश्र रचना कीजिये ॥ १ || हे 
आलिकुळगज्ञनसज्ञनके रतिनायकसायकमोचने | | 
त्वदधरचुम्बनलम्बितकश्जलमुज्ञ्वलय प्रियकोचने ॥निज०॥२॥ | 
` हे पीताग्बरघारिन | काम-वाणोंको छोड़नेवाले मेरे नयनोंमें भ्रमरोके | 


PE सदृश तथा आपके अ्रघरोंसे चूमनेसे मिटे हुए मेरी आंखोंके कजलको | 
उज्वल करिये II २॥ ; 


नयनङुरङ्गतरङ्गविळासनिरोधकरे श्रुविमण्डळे | j 
: सनासेजपाशविलासथर TATT निवेशय छुण्डले ॥ निज० ॥३॥ | 
हे प्यारे प्रीतम ! नेत्ररूपी मृगोके विलासको रोकनेवाले मेरे कानोमें कामदे- . 

चके पाश सहश कुण्डल पहनाइये ॥ ३ ॥ 
अमरचय रचयन्तश्ुपीरे रुचिरं सुचिरं मम सम्मुख | हॅ 
जितकमळे विमळे परिकमय नमंजने कमल सुखे ॥ निज०॥४॥ ४ 
है मनोहरवेषघारिच | जिसके ऊपर मधुपावली उड रही हे तथा जो काम || 
को उत्पन्न करनेवाली है, एवं जो मनोहर तथा स्वच्छु कमलोंको जीतने बाले `| 


मेरे मुखपर गिर रही है, ऐसी अलकाव रे. ; 
. गालो संबार | ॥ ` | [वलीको आप गूयिये। [ अर्थात्‌ मेरे | I 


शगमद्रसवालत लाठत कुरु तिलकमाठेकरजनीकरे । | 
चाहतकलझ्कल कमलाननाचश्रामतश्रमसीकरे ॥ निज०॥ SW T 
हे प्राणेश्वर _ 7: २ | पठने युक्त अपूण इन्दुके समान, भालपर कलडरेखाके | पसीनेसे युक्त अपूण इन्दुके समान, भालपर कलडूरेवाके . > | 
SAG ) होई यिः तुजे 0॥००४० Digitized by eGangotii : !.- 
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| द्वादशसगः । | ६६ 
| समान मेरी भालपर कस्तूरीसे तिल्ञक लगाइये ॥ ५ ॥ 
मस रचर TU कुरु मानद मनसिजध्वजचामर | 


रातगाठतं SFTI कुसुमान शखाण्डाशिखण्डकडामर॥निज०॥६॥ 


है मानदाता ! रतिके समय ढीले हुए मेरे मोरपङ्कके समूइके सहश सुन्दर 
GSH, जो कामदेवकी ध्वजा चामरके समान है, फूल TR ॥ ६ | | 


सरसघन जघनं मस शम्बरदारणवारणकन्दरे | 
माणरशनावसनाभरणानि शुभाशय वासय सुन्दर ॥ निज०॥७॥ 
हे प्राणनाथ ] मेरे, कामदेवरूपी मदोन्मत्त हाथकी गुफा ( कन्दरा) तया | 
सुन्दर FAR ऊपर आप TF करघनी एवं वस्र, आमूषण पहनाइये ॥७॥ 
श्रीजयदेववचासे शुभदे हृदयं सदयं कुरु मण्डने | 
. इ।रेचरणस्मरणाएतनिर्मितकळिक लुषज्वरखण्डने || निज०॥८॥ 
हे रसिको ! श्रीकृष्ण के ध्यानरूपी na कलियुगी पापनाशक, कल्याणप्रद 
जयदेवकवि द्वारा रचित शुभप्रद गीतकी ओर अपने अन्तः करणोको सदयं यथा- 
स्यात्तथा कीजिये ॥ ८ ॥ 5 
रचय कुचयोः पत्र चित्र कुरुष्व कपोलयो 
घटय जघने काञ्चीमञ्च सजा कबरीभरम्‌ | 
कल्य वलयश्रेणीं पाणो पद कुरु नपुरा 
| Tala निगदितः प्रीतः पीताम्बरोऽपि तथाकरोत्‌.॥ १॥ 
"| ` राधाने कहा--“हे प्राणप्रिय मेरे स्तनोके ऊपर पत्र रचना कोजिये,गालों- | 
| पर चित्र रचना कीजिये, कमरमें करघनी पहनाइये, जुड़ेमें फूलोंको TR _ 


|. द्वाथोमें कड़े पहनाइये, परमें नुपुर ( छागल आदि ) पहनाइये । पीताम्बरघारी 
कृष्ण ने भी इर्षान्वित होकर वेसा ही किया ॥ १॥ 


पयड्ीक्ृतनागनायकफणाश्रेणीमणीनां गणे 
सङक्रान्तप्रतिबिम्बसङ्ल नयावि श्रद्वु क्रियाम्‌ । 
पादाम्भोरुहघारिवारिधिसुतामह्णां RT: शतः 
क!यक्पूकक्ितारुसर्सुसितकूतो० हृरि3०पपचुऽन्रऽभो २॥ | 


| So गीतगोविस्द्काव्यम्‌-- 


जिनके शय्या स्थानमें शेषनाग हें अतः शिरकी माणियोंसे पड़े हुए a- Ee 
fra द्वारा अनेक वेषोक धारण करनेवाले चरण-सेविका लदमीको सेको डे 
परकारसे देखनेके लिर श्रनेक रूपोंको धारण करनेवाले, काममावपुक्त भगवान्‌ | 
आपका ARS करं ॥ R ॥ | te 
यद्गान्धवक्लासु कोशलमलुध्यान च FT 
यच्छज्ञारापृवकतत्वरचना[काच्यच TISNA | 
TAA जयदेवपण्डिवकचे! कुष्णेकतानार्मचः ` 
सानन्दाः परिशोधयन्तु सुधिय। श्रीगीवणाविन्दृद। ॥३॥ | 
जो गानविद्यामें प्रवीणता है, कृष्णजीका जो ध्यान है; तथा काब्योमें जो 
ssu रसके मेदोंकी रचनाएँ हें उनको भीकृष्णका भ्यान करनेवाले, पण्डितजन 
खूब ष्यानसे जयदेवकृविक्षत गीतगोविन्दसे परिशोधन कर ( सीख ) ॥ ३॥ 


साध्वी (१)पाध्वीकचिन्ता न भवति भवतः (२) शकर RAMA 
(३) द्राक्षे द्रक्ष्यान्त के anda AINA (VA नार रसस्ते। 
(५) माकन्द | क्रन्द कान्ताघर धराणितरु गच्छ य॒च्छान्त भाव | 


याचच्छुङ्गारसारस्वतामह जयदंवर्य एवष्वणव चास ॥ ४ ॥ ` | 
जयदेवकवि अभिमानसे अपने काव्य क्री प्रशंसामें लिखते ई--।''इस लोक | 


में जबतक शङ्ञार-रसन्मूलक काव्य स्थित है तबतक, हे माध्तरीक ! तेरी चिन्ता | 


व्यर्थ है-ग्रर्थात्‌ तेरी मिठास निरथंक है। हे शकरे ! तुम इसकी तुलनामें कठिन d 
हो । हे द्राक्षे | तुम्हें इसके सामने कोन देखे गा ! अर्थात्‌ कोई नहीं। हे अछत | 
तुम इसके सामने खत तुल्य हो । हे चीर | तुम्हारा स्वाद इतके श्रागे पानी सा i 
है। हे माकन्द | तुम हसके कारण रोश्रो | हे मनोरमा नायिकाके अघर तुम भी | (|) 
पातालमें चले जाश्रो। श्रर्थात्‌ मेरे काव्यरसकी तुलनामें उगयुंक सभी बस्दुएं | 
नीरस हैं || ४ ॥ , र 


. (१) माध्वीक= महुआ | (२) शकरा = चीनी, ( शक्कर ) | 
(३) वाचा = छोद्दारा । (४) चीर्‌=दूष। 
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द्वादश सग: ७१ 


भामाजद्वपभवस्य राधादेवी पुतभ्रीजयहेवकस्य | 
पराशरादिप्रेयत्रगकण्ठे श्रागातगोविन्दक बित्वम श्तु ॥५॥ 


(ते भीयीतगोविन्दे महाक।व्ये जयदेवपण्डिवकुतो gita- 
AN नाम द्वादशः सर्गः समाप्त! ॥ १२ N 


—— SU 


+ 


भीभोजदेवके पुत्र तथा भीमती राघा देवी की gla प्रादुर्भूत जयदेव ऋविकी 
| चह वाणी-गीतगोविन्द कविता-श्रोयु्त पराशरादिक पूर्व कवियोक्रे कणसे 
। समर्पित हो ॥ ५ ॥ 


इति परिडत-थोकेदारनाथशमेणा इस्दु' नाप द MIURA- 
gafa गीतशोविन्दकाब्यं anan । 


~ 


. शुभम्‌ I 


राधाविनोदकाव्यश्‌ | 


प्राढीनो घनमाली TÅR वनमाली | 
पाळीनो वनमाली मालीनोऽबतु झारी ॥१॥ : 
विधुसुह डेरह्ानलपडता 
विधुसुहृत्तरलाऽनिळपा।डता । 
विधुसुहृइदनाऽछिमपीडिता 
विधुसुहृत्सुगिरोऽकिरदी।डता ॥ ३ ॥ 
उदयते दयते दयते शशी 
` सखि कररकरारतामेराकरः | 
दिशमिमां चर मां चरमारमं 
| कमरुकोमळळोलविलोचनस्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्रुकुदचन्धुरवन्धुरचन्धुरः 
सतनुतेऽतनुते तनु ते ततः | 
हिमकरोडाईमतांहिमतांमतां च 
ag मां सदृश सदश विधोः ॥ ४॥ ° 
कमालिनी मालिना सलिनाऽछिना i 
विचलताच, लतासुलताशुभास्‌ । 
चिधुतभां agai ।वेधुभानुभि- A 
नयनयोरनयोनंयसीनयोः ॥ ५ ॥ A 
सखि विभाति विभाऽतिविभाऽचिभा 


r ` CC-0 E ECC IETE ICE LE IEE: LA ed by eGangotri ; | : २ 
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राधाविनोद्काव्यसू-- 


अलिकुलेबिंधुना विधुता धुता 
वनमदब्भझुखी a Kan ॥ ६ ॥ 
taaa दयितोनतां 


2 


aga जनितो adsa | 


A AA ह. ८०% a 


ARRARAS सा ॥ < I 


. सलयपन्नग॒पन्नगमण्ड छी-- 


कलितो वळितो I बनानिल! । 
अद्यसङ्गमद्ङग मदकुक ` 
` देहात यद असयढू श्रमयञ्नयस्‌॥ ९ ॥ 
आय रसाळचनी नवनीरनी-- 
aaar नवनीपवनीवठी 
आउङ्छासङुलाऽलिङुलाङुछा 
गात TE सामहिसामहिमा हिसा ॥ lo II 


बङुळमाङुरुमाकि प्रायगतं 


मडुपरागपरागपरालिम्नि! | 


| र विशादशार दशारदशारदं 


शशकलङ्ककलङ्कङलङ्कितस्‌ ॥ २१ ॥ 
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| on TA 
अथ महाळद्ष्मीस्तोत्र प्रारभ्यते 
अगास्तिरुवाच । - 

सातनमामि कमरे कमलायंताक्षि। श्रोबिष्णुद्दत्कमलवातलिनि 
विश्वमातः I AAR कम्रलकोमलगर्भगोरि । लदि प्रलोद्सतत 
असतां शरण्ये ॥ १ N | 
o Marre मदनेकमातः । ज्योति चन्द्रमसि चन्द्रम 

नोहरास्ये ॥ सूय प्रभासि च जगत्रितये agan ॥ २ ॥ | 

रवं जातवेदसि सदाद्हनात्मशक्तिः। Fare जगद्दिं rr _ 
शवदध्यात्‌ ॥ विश्वंभरोऽपि विश्रयाद्खिलं अवत्या । aR ॥ ३ ॥ 

त्वत्यक्तमेतदमळे हरते इरोऽपि त्वं पालि fa विदधाति परा- 
ata I ईड्यो वभूव इरिरप्यमले त्वदाहया । लदिए० ॥ ७ ॥ 


TU ख एव सगुणो ख बुधः ख घन्यो । माल्यः रू एव कुलशोल- . 
कल़ाकलापः ॥ एकः शचः सहि पुमान्‌ सक्रलेऽपि लोके । यत्रायतै 
तव शुसे करुणाकराच्चः ॥ ५ ॥ | 


यस्मिन्वसे क्षणमहो. पुरुषे ARG | स्मेरो दुणे सरसि देवकुले 
JEST । रत्ने पतन्निणि पशौ शयने धरायां । खश्रोकमेव सकले ag | 


हास्ति नान्यत्‌ ॥ ६॥ | 


त्वत्स्पृष्टमेव खकलं शुचितां लभेत | त्वत्यक्मेव and त्वशुबीह | 
लक्षमि ॥ aam यक्त च gagala तत्र । शोविष्णुपल्लि कमले | 
कमलालयेऽपि॥ ७॥ FS 


o लद्मि förda कमलां कमलालयाञ्च पद्मो रमां नलिनयुग्मकराञ्च | 
` माञ्च॥ चोरोद्जञाममनकुम्भकरामिराञ्च । विष्णुप्रियामिति खद्‌. 
जपतां छ दुःखम्‌ + ८ ॥# | 2a 


ARISTA AAN अवहास AGENOR पढ़ा था 
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| द्याय पर्यातरूपेण मिल सकेंगे । इसमें för किया, क्रियाविशेषण, संज्ञा, भाव. 
' | याचकसंज्ञा, आदि का निर्देश समुचित रूपसे दिया गया है। एक्सरे, कुसी, टेबुल, 


|चळते-फिरते शब्दों की ओर (जिनकी संस्कृत बनाने में आप कोगोंको Sön 
पढती थी) परिवद्धित तृ० संस्करण में और भी विशेष ध्यान दिया गया है १।) 


0 


E तकसंग्रहः ` नट, 
>: वि खक्षण-डिपपणो-सहित “इन्दुमतो? भाषा रोका | 


JAS सहित. इस अभिनव संस्करण को देखकर आप अत्यधिक san होंगे 


में दे दिये गये हैँ. जिनसे अनुवाद - करने में अत्यन्त सरलता हो गई हे । | 
{gsis को उपादेयता पर गवर्नमेण्ट सं० „ काळेज,' हिन्दू विश्ववियालय काशी 
तथा आगरा, बुजो, FIAT) इन्दोर.आदि के बड़े बडे विद्वानों ने gnas 
(ले भशंसापत्र दि हैं जो पुस्तक में प्रकाशित आप को प्रात होंगे। प्राथमिक 


| एस्तर नहीं है । 


चन्द्र 


| के अर्थ सहित रूपावली । इस संस्करण में सभो घातुओं का सेट, अनिट्‌ सक 
ताळ, अकर्मक, परस्मैपदो, आत्मनेपदी आदि का उल्लेख भी कर द्या गया है । . 


_ जगह २ पर विशेष सूत भी छिख दिये गये हैं। इतना हो. नहों अचसन्बिप्र ' 
| से लेकर चुरादिपयंन्त हिन्दी भाषार्थ अहित `. सभी अवसिष्ट प्रयोग तथा . 
l- आ +R) y न 


खमासचक्र' भी परिशिष्ट में दे द्यि गये eGangotri RI i ) 
पिस्य बा संस्कृत पुस्तकालय, TATA | 


याद RA इसी “भ्रीकोश” के द्वारा आपको एक शब्दके कई अर्थ एव | 


. | भालमारी, बेंच, म्युनिसिपछिंटी, कचहरी, जज, कोतवाल, थानेदार, आदि वर्तमान 


nia आनेयोग्यसमो प्रश्नोंके उत्तर आपको इस संस्करणमें प्राम होंगे I=) 


, ४६५ 7 रूपचान क “अं 
। . “ळघुकोसुदो? में आए हुए तथा उनके समान और .भी शब्दों. एवं :घातुओं | 


| पमे समझाए गये हँ और तदनुसार अनुवादार्थ अभ्यास भी दिए rn 
अभ्यासा वाक्यों में आए हुए अत्येक . कठिन शब्दों के संस्कृत से हिन्दी तथा - .. 


है è 
२» 


विययर्थियों के किए इस से बढ़कर “अनुवाद के लिए पथ-प्रदशक . दूसरी * «. 
हे MAT FE) 


: 


| 


a बृत्तरलाकर;. : `$ 7 .. 


FS -आसिस्थानम- चौखम्बा संर्ङृत-पुरतकाळय, बनारस । ₹-... . 


सिद्वान्तेकोसदी-वालमनोरमा 


. ` बर्तमान विकर परिस्थिति में कागज का दुष्प्राप्य होने से सिद्धान्तकोसुदो- 


! '(दाळमनोरमा’ #ं। कोई भी उपयुक्त संस्करण प्राप्त नहीं दो रद था जिससे Rna. | 
`` व. अध्यापक VA कठिनाई दिन दिन बढ़ती चळी. जारही थी । परमात्मा की 


थस्रीमः कृपा से (हमारा अमीरथ ia CFS दो रहा है ' कारकान्ते आग ४५). `. 
XO Joas o अवशिष्ट भाग छप रहे हैं:.. ` ` 


क्स A) 


| ॥पिका- सेस्कृते- ऱ्या सकाइ्योपतंस। ... 
RE ण न पूस ! 
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बार ही छपा हेः। प्रतिदिन ` सिद्धान्त कौमुदी की आवृत्ति करन? i RE | 
लिये आवश्यक दै। सुबह-शाम घूमते-फिरते समय तथा परदेश | 
समय विद्यार्थियोंका बहुत ही समय व्यथ में व्यतीत:होजाता है.) झन कहो कही | ५ 
अना इस संस्करण कों,जेब में रख लीजिये और जब चाहे raaa | 
आडात EIN 


सिद्धान्तकौमुदीका .ऐसा सुन्दर नेही गुटका का सनोहरे संस्करंण de: प्रथम | | 


zi Ea > 


भइनारायणभट्टीयव्याऋरदर Raga टिप्पणों द i 
ENE मणिमयी? भाषः टीका विभूषित । 
विस्तृत भाषा टोका से परिवधित geala संस्करण से परीक्षार्थी वि 
को सारी कठिनता दूर हो MINI नारारणभट्टीय व्याख्या के साथ i | 
स्तृत टिप्पणी होने पर हो प्रथम संस्करण संरकृत संसार में. विशेष स्थान ger : 


या, पर इस वार मणिमयी विस्तृत भाषा टीकां होने से तो.यह हितीय संस्करण | 
अत्यधिकं परोक्षोपयोमी होश गया हे ।:.  .. = 3) a 


fs 


